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उन मवलामों को, ध 
जिनकी माँगश्राज -' 
. 1 सिन्दरर-रहित. दै । 


दी शव्द 


युद में दात्रुको पराजित करने के लिए म्रस्वर-शस्रकौदही नही, श्रदम्य 
-साहस की मी श्रावर्यकता होती है } वर्फीलि दूफान, हिम-मंडित पहिया, 
ठंडा श्रयाहु सागर रौर द्यतु कौ सशस्व सेनण--प्राणो को हयेलौ पर रखकर 
`न सगरे एकाय दमा कम जीवट का काम नहीं 1 सन्‌ १६७१ मे पाक 
ससे मीपण युद्ध मे एक-एक इच जमीन को प्राप्त करे के लिए हमारे जवानों 
`मे सून फी नदियां बहा वीं । 
भारत युद्ध-परेमौ देश नही है । श्रहिसा मे उसका विश्वास दै, परन्तु 
श्रहिसा का श्रयं यह्‌ नही किशन हम पर प्राक्रमण करेश्रौर हम भ्रपनी रक्षा मी 
स करे 1 श्राहिसक बही दोतादहै जो हिसा कणेर समं हो पर हिसा न करे। 
हमारा कषर इस तथ्य कौ नही समता । उक्षने चौयी वार हमारौ भूमि पर 
श्राक्रमण रिया! चिवशतः मारत कौ श्रपनी रक्ता के सिए युद्ध मे कूदना पडा) 
इतिहास साक्षी है, मारतने कभी किसी दे पर हमला नही क्रिमा 1 
श्रपने विकास व दान्ति, प्रेम के पौधे को सीचने में ही लगा रहा परन्तु हमारे 
पनपते विकास को शत्रू देव न सका । उसने शक्तिशाली देशों कै साथ मिल 
कर्‌ भारत पर भ्राकमण कर दिया । पूर्वं पाकिस्तान पर हमला कर दिया । 
हम शान्त रहे परन्तु जव पूर्वी पाकिस्तान (प्राघुनिक बेगला देश} भँ पाकि- 
स्तानियो की बवंरता, नृशसता श्रौर अमानुपिकता चरम सीमा पर षटंच गई 
तव पड़ोसी की सहायता के लिए देश पर वलिदान होने कौ माषना से श्रोत- 
परोत भारत कै जवानौं ने इस चुनौती का मुह्‌-तोड़ जवाव द्विया । ठेसी विजय 
प्राप्त की जो दतिदास में स्वणिम क्षसे मे लिखी जाएगी । 
श्रपनी पुण्यभूमि पर शहीद हए योद्धारो कौ प्रम साहसिके भ्रौर रोमाच- 
कारी धटनाभ्रों का उतल्तेव दस कृति भें मिलेगा । बंगला देच को स्वतंत्रता 
दिलाने के लिए कितनी कीमत कानी पडी, कितने संकटो का सामना करना 
पड्म, यह इत कृति से जाना जा सकेया । 
= भ्षुनिके काल में उपन्यास मनोरंजन के सोखलेपन से भागे यदृकर भरव 
जवन रग््रहित, एवे जगत्‌ को यहनता की भ्रानन्दमयो तय्यपूणे व्यापा करने 


तक श्ना गया है ! भ्रपनी अनेक विदिष्टतभ्रो के कारण इस युगमें उसका 
सर्वाधिक प्रचार हुभ्ना रै! इस सम्बन्धमेदो मत नही । फिर मी पाठ्फके 
मनोरनन कै लिए कुछ कल्पित कया-वस्तु, पाव, कथोप्कयन तथा वातावरण 
भ्रस्तुत करना ही पड़ता है । इसलिए भं श्रनुमव करती हँ कि उपन्यासकौ 
कथा के लिए कोई विशेष नियम नही रै । 

उपन्यास की कथा केतित होती है श्रौर कल्पना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
दै 1 लेखक वं कल्पना कौ ऊंधी से ऊँची उदान को समेटकर पाठक कै लिए, 
भ्स्तुत्‌ करता है 1 इन उपना कौ कल्पना भारतीय नारी है । प्रिय के साय 
सर्वेष प्राने जाने की सामाजिक स्वतन््रता होते हए भी उसने मर्यादा नही 
छोडी । श्रफने प्रत्मीय को देदा की रक्षा के लिए समर्पित. कर दिया । वंगरला 

दैश की स्वतन्वता के लिए ्रपना जीवन लगा दिया 1 

पूर्वौ पाकिस्तान के कीतिदेष होने पर वंगरलादेश का जन्म हमा । यही 
कल्पना का उदेश्य धा, जिसे जवानों ने प्राण देकर पूर्णं किया । 

जो जवान बगला देश की स्वतन्त्रता दिलाने मे बलिदान हो गए, भ्रमर 
हो गए, मारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णक्षिरो मं लिखा जायेगा । 
शन्त मँ म उनको श्रद्धांजलि श्रवित करती ह| 


श्रादित्य सदन, विमला कर्मा 
३, श्रशैक रोड, नई दिल्ली-१ 


। एक 


यह रन यहां प्राकर वैठती षै) आज मी उफी प्रतीक्षामे वैडीयी। 
उमे श्राया थी फि वह्‌ कलिन से जति समथ महां होकर जाएगा । परन्तु 
सन्व्या हो गई थी, वहं भ्रमी तक नदी भ्रायाथा! सूयं परिविममें भस्तहोने 
जारा था। परिचमकौीश्रौर जाति दिनकर को देखकर उसे रेता लगा, मानौ 
मोततियो करी माला हट गहंहौो । 
कहते दै, मानव के जन्मकेःसमयते टी उसके पैरो मे वन्वन होते है। 
"परन्तु जो वन्यन मानव श्रपने श्राप वनाता है, उस्षके काटने मे ग्रनेक स्मृतियां 
या ्रध-स्मृति्ां व्यतीत हो जाती है 1 
उसने फिर भ्राकाद की रोर देखा--पक्षौ श्रषने धरोंको लौटरहैये। 
उसने सोचा, इस संसार कै प्रतिरिक्त एक संसार भ्रोर है, जिसमे पक्षी रहते 
है, जिसमे स्नहं है, विश्वसि है 1 जिसमे सेनने की श्रवाध स्वतंत्रता है ! 
जव वह्‌ नहीं भाया, तो लौट श्रई श्रौर मन में निश्चय किया कि वह्‌ कमी 
उससे मिलने गही जाएगी 1 तीन-चार दिन तकं वह्‌ वहां श्नाती रही, परन्त्‌ 
उसके “ऽतते' कौन यताता कि व्हंकनभीश्राई धी) दुपरे दिनिभीश्राद्रथी, 
तीसरे दिन भौ, चये दिन मी निराश होकर, बहुत देर रोकरलौट गष््थी । 
एकर दिन वह्‌ भाई, मुरभाई-सी, खोई हुरई-सी श्रौर एकाएक विश्वाप से खिन 
उटी1 उस पीपलके वृक्षकेत्ने पर "0" हाव्द भ्रकित कर दिथरा गथाथा। 
लम्बे दृक्ष कौ पर्णदीन-सी शासो को उलफी हुई छाया, ह॒री नसवारी 
शौर पीते रेगौके मरे हुए पतों पर अलसाई हर सूय-किरमों कौ स्निर्ध 
विठलन । वह उनी पततो पर लेट गई त्या उस्र 0" कौ देखने लमी--"0" 7७ 
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0ष्ट्छा (श्रो फार भ्नोतिन) } 

श्रो्तिन तो स्य वृक्ष के उन्न पारवंगया। वह्‌ धरेसि गई भौर 
उसकी भ्रा को बन्द कट लिया । उसी समय वन्द श्रयो ते खुली सोमे 
कहा--“वताग्रो--कौन 2?" 

"मिताली } 

"हही, मिताली 1" | 

भिताली श्रो पर से हाय हटा देती है ! एक लम्बे क्षण तक उनकी भाते 
भिलती ह । भ्नोत्तिन ने मिताली का देवा, मिताली ने श्रोतिन की देखा शरीर 
भूक भामे ग्राह्लोने एकनदूसरे से क्या कहा, यह तो वातावरणही वता 
सकता है । भ्रलसाई हृई सूयं की किरणे, पीते पत्ते उप्त समय मौन ये) 

. भित्ाली ने भ्रखिं उठाई । समीप को वातावरण नासियिल भौर कटटूल के 
पेडो से धिराथा। गौव ढकि के उत्तरं में राजां के विनारि पर घस 
था। मार्च फा महीना था। न श्रधिक सर्दी, न श्रधिके गर्मी थी'। समोपके कुं 
पर वभत मे पानी का कल्य सिये सम्बे-लम्वे काले धमे केशों बाली तरूणां 
श्ना-जा रही थी । हरे-पीने रेग कै परिधान मं युवेति देक लगरही थी, मानो 
वकषन्त श्रीर्‌ पतमड की श्छतु भाजा रही हों । कु युवत्तियां यौवन कौ 
मादकृता ते पूणं थौ, तो कुछ यौवन-कले की छाया से दूरजाङ्कीथी। 

उसी समयं एव विमान क्षितिज भें भ्राता देखकर मिताली बोली, सुना 
दै, शेख मुभीब प भातचीत करने जनरल याह्यालां ठका श्रवि हए ह ।" 

ओनिने बोला, "परन्तु वातचोत से सुपरिणाम कुछ नहीं निकलना है † 
साद्या र्व बंगा को एसा सवक तिलयिगे, जिसको वर्पो तक न मुलताय 
जासके।* 

भितालीने वंमाली मापा में कदा, “प्रापनि कि कोरे जान लेन ? (आपको 
कैसे मातूम ?" ॥ 

श्नोतिन बंगला मापा भं वौला “्रामि जानि! (मुके माचुम है) 1“ 

ता हले भामा केलो वोनून । (मुं मी तो पता लगे)” नितालीने 
कहा} 

“वा दोते सोन, (तो फिर सुनो) 1” 

भ्रोतिन वमना भाषा मे कौला, “पशरिचिमी पाङिस्त्ानसे सेनासे भरे 
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जहाज के घ्राने की तक्षा है । याद्यालां नै विमानो से मी सेना भौर युद 
सामग्री मेगाने का घ्रादेशदेदिया है! तुमं देस ही रही हो, सेना ने जनता 
के शान्तिपूणं जुनूो षर मोलिया चलाना श्रारम्मकरदियारै। डाकाके 
निकट जयदेवपुर भें श्रनेकों दमी मारे गणु, संकड घायन हृष्‌ । याह्या 
राजनीतिक गतिरोध को दुर करने के लिए वार्तालाप काढठोग कर रदा है। 

२ “र्वी वगला तया परिविमी पाकिस्तान की जनत। में कोई एकता नही, 
केवल धमं कौ एकता एक पठत है । दोनों देशो मे श्रथिकाश मुसलमान हैँ । 
दोनो का रहन-सहन, वेशभूषा, रीति-रिवाज एक-दू्रे से मिनन ह । दोनोँकी 
भाषा-संस्कृति मिनन है । कृषि, खनिज, व शिक्षा की ट्टे पूरी बगाल 
परिविभी पाकिस्तान से कही अथिकस्तर अचेपरहै। फिरमी पूर्वी वगाल 
का शासन परिचिमी पाकिस्तान के हाय मे रहता है । 

, भ्विकास की षष्टिं से पूर्वी पाकिस्तान मे वीस प्रतिदात तया परिम 
पाकिस्तान मं प्रस्सी प्रतिद्यत विकास हुश्रा है । केन्द्रीय शसन-सेवा मे रोजगार 
पन्द्रह; प्रतिशत व॒ विदेशी सहायता वीख प्रतिदात पूवीं पाकिस्तान की मिली 
तथा दोष -परिचमी पाकिस्तान क हिस्से मे राई । इतना ही नही, पूर्वी 
पाकिस्तान मे गेहूं का श्राटा तत्त रुपये प्रतिमन, सदसो का तेल प्रवि रूप्ये 
प्रततिः लीटर श्रौर चावल का भाव पचास रूपया प्रततिमन है, जवकि परिचमी 
पाविस्तान मे इन वस्तुभ्ों का माव श्राधा मी नही द । पाकिस्तान कीश्यापः 
के षादसे पर्िचम मके कुलीनक्तव द्वारा पूवीं केयाल का शोपण किप 
प्रकार किया जा रहा दै उसका सासं जनता को मापूम दहो गया है । पूर्वी 
पाकिस्तान फी, जनता ने कमी मौ परिचमी पाकिस्ताने सै ताता तोडने की 
इच्छा प्रगट नही की । वस्तुतः याह्यातां की दुरंगी चालो के कारणही परिवमी 
पािस्तान से सम्बन्ध विच्छेद करने प्रर स्वतन्त्रता धोपित करने का समय 
श्रा गमया। याह्याखां की दोहरी चातो का म्ामास इसी तथ्यसेहो जाताहै 
कि एक श्रोर जहां वे समता फामूते पर वात्तचीत करने श्राये है, वहां पाक 
सेना कै डिवीजन पर डिवीजन माये जा रहे है ताकि पूर्वी पाक्रिस्तानके 
स्वतेश्रता-श्रान्दोलन का दमन किया जा सके । इससे नगरों मे उप्ेजना तया 
गहरी निराशा फल गयौ । इसलिए मुजीव ने भ्रहटिसिक असटयोग श्रान्योलम 
फी घोपणा कर टी + घोपणा की गई करि जवे तक पूर्वी बंगाल की जनताके 
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नोक्तत्री म्रधिकार उसको प्राप्त नही हौ जाते, यह्‌ आन्दोलन चन्द नही होमा । 
ढाका तथा न्य नगयें मे सेना ने दमन-चक्र प्रारम्भ केर दिया दहै 
जिसके कारण तीन सौ श्रादमी मारे गये श्रौर दो हजार के लगमग धायलल 
ए! 
£ इतना कट श्रोतिन सूदे श्रधरों पर जम फेर कर श्रागे वोता, दमी कारण 
भं यहां नही भ्रा सका, समय दही नदी भिला। मुवि वाहिनी की गुप्त सभाम 
उसकी योजना बनाने मे व्यस्त रहा } 
“पूति वाहिनी" -" 1“ ४ ४ 
हा, मुक्ति वाहिनी । यह्‌ वंगला देश की स्वतत्र करायेगौ । कल मुक्ति 
वाहिनी कै प्रतिनिधि ने सरकारी कर्मचारियों को अदेदा दिया है किगवे 
माह्यालां कौ सरकार का प्रदिश्च न मानें! लोगों को भ्रादेश दियादैकरि 
पाकिस्तान की सरकार को राजस्व न दं । सकूल-कातेज बन्द कर दिये जाये 1 
साय-ही-साय हमे आदेश मिलादैकि हेम हिसा का मागं न अपनाये 1" ` "7 
मितालौ बोली, “तमी दाका रेडियो वंयला देशा की पर्ता मे गीतो शा 
प्रसारण करने लगा। विमाजन के पूवं राष्टृप्रेमके गीत रेडियो स्टेशन से 
प्रसारित कयि गये। कल सेः रेडियो स्टेशन का नाम "ढाका वेतार केन्द्र रख 
दिया गया 1" ॥ 
उसी समय ॒भ्रोत्िन वोला, “यजदादी, सिलहट भौर चटर्मावं के रेडियो 
स्देशनौं से मी राष्ट प्रेम के गीत दीनन प्रसारितिहोगि।" 
होगे क्या, हुएुर्ह।" 
श्रोतिन योला, “घूव, मै सौ रात रेडियो युन नही सत्रा 1 तुम तो रेदियो 
ऋलाकार हो, मिताली 1" 
मिताक्ली बोली, “व्या युद्ध होगा ?" ८ 
*म्रवस्य होगा, मिताली {" र 
"मुजीव श्रौर याष्याठां की वार्ता कव नमाप्त होगी 2" ध 4 
“शायद वार्ता वारस-नेईन तङ चवेमी ।” य 
"उसके वाद? ` ५ ४ ध 
“्याद्याखां परिचिमी पाविरस्तान चता जावेभा1 ~ 
न्प्र?” | च 


कनोतिष्ेय/॥ ११ 


“तुम देखती रहना, क्या होगा 1” 
भव्या होगा ?” 
"हमासं देश ्राजाद हो जायेगा ।“ 
""सच"“" 81 
ण्ह, मिताली 1" 
प्फिरतो मः" 
11 वेया-*“ (4 # 
मिताली सजा कर वोली, “कुछ नही ।“ 
उसी श्रवस्या मे भरोतिन योला, “हस समय व्यवितगत प्रेमकरनेका 
भरवसर नही है) राष्ट्-पेम काभ्रंकुर उगानादहैश्रौर उसी भेम के पच षर घल 
फार वंभता देश षो स्वतेभता दितानी रै ॥ 
मरत्ताली ने भतिन को देखा श्रौर यौली, “म इतनी स्वार्थी तो नदीं 
पुम योलो तो, मुभे ष्या करना होगा ? षया मेँ मौ मुक्ति षाहिनी फी सदस्या 
यने सकती हं 2 
` भ्यह्‌ बात सो यादप देखी जरेगी, तुम रेडियो स्टेगन पररह फर हमे 
सहयोग दे सकती हो । याद में तुम्हारी प्रावद्यकता पदो, तो "1" 
म पोदयि नह रहेमौ ॥" 
"मुक्ते तुमसे रसौ ही भाशया थी 1 
शप्नौतिन, मैने तुमसे प्रेम क्रिया है, तुमे धात्मीय ममम ६! भं तुम्हारे 
पद-चिह्ध पर नही चर्तुगी तो मेय जीवन किस काम प्रयिगा 2” 
भरोनिन योला, “गुलामी करने मे तो मिसारी नना भ्रष्टा! ए प्रपने 
प्रदर पनन्त एकत शा माक्षात्वार परकै लोक-रोवामें लग अनिमेष पूर्ण 
प्मौर्‌ निगूढ माद्राज्य है! कपोत स्वनन्र रहकर ककष षुगना पन्द फरता 
षक यातमप सदा प्यान रणना-रही नीची मी परित्यितिमे मने 
यममोरी मत ्रनि देना पणर सहता चाद्ये, तो पिसीम पाथनामन 
फला ! भविष्य पा प्रनुमग्धान नह परा, धत्रीत की चिन्वा मति करना। 
मारी टौ उपो पभिमाष यं माने चनतो है, जित प्रसिमाध में वेहू मानव भातं 
मेः षत्याधतर निदि, णष्टृरे निदिथमक्रसोहै 
सिनावो रमो, श्नुद्धेषो चिन्त्रासमीयो 1 तरहनग्ह्‌ के वियारभनेम 


१२/ कीति शेष 


श्रा रहै ये । वेट चैडी सोचती रहती थौ--न जाते क्यो नदी भ्रापे +“ 

"कारण तो तुम्हे बता ही दिया ॥” 

“भ्रव तो मेरी चिन्तादृर हौ गर्‌ ।“ 

“सच !“ 

मिताली कौ श्रांलो ने कहा, "हा, व वताग्रो, कया करना है ? 

"हमे देदा को स्वतंत्र कराना है 1" 

“लेकिन यह्‌ काम वहत किन है । हमारे पास्‌ ्राघुनिक भ्रस्व्-शस््र नही 
है" 

“उसकी चुम चिन्ता न करो! हमारे मित्रःदेदा हमारी गुप्त रूप से मदद 
करेगे 1 उनकी सेना साधारण परिधान ने पूर्वी पाकिस्तान पहं चुकी है तथा 
समय-समय पर सहयोग मिलता रहेगा । कत छात्र-छाधराग्नो कौ ढाका चिर्व- 
विद्यालयमे वख्क हई थौ । उसमे निर्णय क्रिया गया कित्र संघ मुक्ति 
वाहिनी का मृख्य श्रंग होगा 1“ ॥ 

“फिर तो चद्‌ दिन दुर नही, जव वंगला देश स्वतंत्र हो जायेगा ।“ 

"प्राशा तो यही है कि इसी वपं देशा स्वतंत्र हौ जायेगा । शेख मुजीव ने 
श्रपने भापण में कहा दहै, चयदि किसी कारण अ्नापके वीचनरटूंतोभ्राप 
धघतराये नही । देदा के अन्य नेताघ्नों के नेतृत्वमे श्रपना संघपं जारी रखे! मै 
रहता हं सा नही, उसका विशेष महत्व नही है 1" 

मिताली वोली, “मुके ठेसा लगता है, बिदव-युद्ध न हो जाए 2 

“सम्भव है, परन्तु--! “ 

“परन्तु क्या ?“ 

"को मो राष्ट इतनी शीघ्रता युद्धम नही दृदेगा! हा, गुप्तरूपसे 
एक-दूसरे की भदद श्रवश्य करये 1 

श्मारत के सम्बन्ध में श्रापका क्या विचारदै?/ 

श्रोतिन वोता, “किस सम्बन्य ने 2" 

दटुसी विपय पर |" 

ˆ “यदतो स्पष्ट है, कि मारत शातिग्निय राष्ट्रहै) पड़ोसी राष्टरसे सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता है । मास्त के नेता वंगा देया कौ जनता के साय दै 1" 
“व्या मारत से ठेसी कोड मदद श्राई है, जिसरते मुक्ति वाहिनी को मदद 


कीति शेप / १३ 


मिली हो 2" 


“यह एक ठे भरन दै जिसका उत्तर मुक्ति वाहिनी का सदस्य मुगमताः 


से महीं दे सकता 1” 


जव 


"वर्यो ?' 

भ्रोतिन प्रसंग वदल कर बोला, “मम्मी से वाते हृद ?” 
नं {* 

वा कटा ?“ 

"उन्द्‌ कोई प्रापत्ति नदी 1" 

ष्न्नौर पापाकी ?" 

"उन्दने मौ स्वीषृतिं दे दौ 1" 

भिर ?" 

मिताली मोली, “परव तो भ्रापकी स्वीषति चाहिए ?” 
"पृरनतु"^"! ” 

"परन्तु षया ? 

“भरव सम्भव नही हो सकता ॥" 

"वयो ?” 

“देसी गम्मौर स्मिति म विवाह कंसे हो.रक्ताहै? मने पयसी है, 
तकः राष्ट्र स्वतष नही हो जाता, म पिवाह नहीं करेगा 1" 
तररे धर्‌ याते तो प्रधिक दिन नहीं सथः सकते 1" 

"दमी भम्मीर्‌ स्थिति मे मला वियाह्‌ फे हो सक्ता?" 
बह्म मयानजानुं 2“ । 

"मिताली, युम प्ममने मौ कोरिया करो 1“ 

^ सव जानती हं 1 

“तुम भुम पलत समर रहौ हौ |“ 

षने मभी गतत नहीं सममा!" 

भरोतिन पोना, "वषट दिन सनेम पयापुरारददै ?" 

“द पर पया बहुभी 2“ 

न्यो कहा गमस)" 

'ुम्टाते बात दूसरी टै 1 


१४/ कीति शेप 


“तुम सु श्रपने घर ले चलना, मै कह दंगा ।” 

श्कव चलोगे 7“ 

“जव तुम कहो 1" 

“कल 1'* 

“इतनी शीघ्र नही ।“ 

फिर ?“ 

“कल वताङऊगा, कव चल सकूंगा ।" 

शग्राज क्यो नटी 2 मितालौ ने उठ कर खडी होते हए प्रदन किया ( 

श्रोतिन नै उतकाश्रांचल पकड़ लिया! अचल वक्षभ्रदेशासे गिरकर 
नामि तक्रा गया या। एकाएक जाता हमा सूर्यं छोटी-सी वदलोमे चला 
गया 1 एसा लगा मानो उन्नत उरोज की पराई से वातावरण मे प्र॑धेराश्ा 
गयाहो। 

मिताली की्रांखो ने कहा, "छोड़ दो ।“ 

श्रोतिन की गरदन ने इषर-उधर होकर कहा, “नही ।'“ 

जसे-ज॑से भिताली साड़ी श्पनी श्रोर खीचती जाती थी, वसे-वैसे प्रोतिन 
की श्रोर स्वयं छिची चली भ्रा रही थी । रेता न करती, तो भ्रोतिन के वन्धन 
से मुक्तन हौ पाती । 

उसी अवस्था मे मिताली समीप बैठकर वोप्ती, “तुम समभने की कोरिद 
कयो नही करते? मै घरपरसवुक्ट चरकी हं । वनी-वनार्ई वातनेषूप 
बदल लिया, तो फिर परिस्मित्तियो से सममौता करना कठिन हो जाएमा 1“ 

भ्रौतिन सादौ कैष्छोरकौ छोडता हप्रा वोना, “भेरी दशा पर विचार 
करो) राष्टरफी ददा देखो । हमे ्रपने स्वा्यंकोही नही देखना चादिए्‌। 
रष्टरकै प्रति मी कुछ कर्तव्य हता दै। वहमीदमेंपूर्णं करना दै ।"“ 

मिताली साडी का छोर वक्ष पर डालकर वोली, “जैसी तुम्हारी 
ूद्च्छा षः 
भोत्तिनि बोला, “ररव मेरीदच्छाः का नदीरहै, रष्टरकाहै, उसकी 
स्वरतेत्रताकाटै । म वुम्टारे-साय विवाह्-मूवरमेर्वेध मी जाड, तो मी कोई 
लाम नदी होगा । एसी म्वस्यामे, म तु्दारे साय नदी रह सका । फिर 
कही-नकटी, कमी-न-कमी धुेमीखु कौ,गोली क्‌ निदाना वनना पद 


कीति शेप ॥ १५ 


सकता है । उप्त समय तुम्हे, तुम्हारे परिवार को न्रधिक दुख होगा 1 मेरे लिए, 
वुम्हारे निए हितकर यही है कि इस समय उस विपय पर चर्चां नकरे। 
गु समय के लिए इसे स्थगित कर दे । राष्ट्र स्वत होने पर सूयं कौ किरण 
एकं नवजीवन लेकर श्रायेगी । उस समय मै तुम्दे पत्नी रूपमे स्वीकार 
कर्गा । तव एके हाय मे दो लड्डू होगि । मन हं से नृत्य केर उठेगा । भ्रगर 
कल मुभ कुट हो गया तो तुम“ 1 

भ्रोतिन श्रपनी वात पूणं मीन कर पाया था कि मिताली ने उफ म्रीं 
प्र हाय रलकर कहा, “देखा न कहो, श्रोतिन ! तुम ही मेरी साधना दहो, 
्रात्मीय हो । तुमसे ही प्रेरणा भिली, जिसे पाकर राष्ट्र के प्रति प्रमातुर 
हो गरई। तुम श्रपना काम क्ये, मं तुम्हारी प्रतीक्षा कर्मी । सारा जीवन 
तुम्दारो सह्‌ देखुंगी ।'” 

भ्रोतिन ने प्रवरो से हाय हटाकर भ्रपने हाय मे मिताली कादहायने 
जिया एक वार उसने मितालौ को देखा । उसी श्रवस्था मे लधु-दीर्षं उच्छवास 
लेकर बोला, “तुम मी तो मेरे साथ रहोगौ ? 
; “सम्मवन दो सहमा ।” 
॥ "वयौ ? 7 ` 
~ वावान मानेमे 1" 

“उनकी तुम चिन्तान करो । 

"फिर मृम्मे कोई भ्रापत्ति नही है। वोलो, कवर कहां बलना होगा, क्या 
करना होगा 2“ 

भ्प्रमी ठुम रेडियो स्टेदान पर काम करो । मुकं जव तुम्हारो सेवा की 
भ्रावरयकता होगी, भ्रवश्य स्मरण करेगा ।“ ॥ 
शप्रच्छा } श्रव चलें ।'' 
"कृ देर खो 1" 
"नही, देर हेः जाएगी 1“ 
“न जाने फिर क्व मिते 2" 
न्क्यो?५ ` 
"कुष्ठ पतां नेटी, समय न मिवे ।" 
“इतना संमय तो निकयला ही जा सक्ता है २४ 


१६ {कीति देप 


“समय कहां निक्लेगा ! कल मुर कद काम करने ह । प्रागे का कारयेक्रम 
भीकम विस्तार लिए हए नहीं है।* 8 

स्केम-से-कम एक वारतो दिनि मे. 1“ 

“सम्मव नही हो सकेगा 1“ 

ष्दतेतोय मर जाङेगी । तुम्हे देखे विना म नही रह्‌ सकती ! एक वार 
तो किसी-न-किसी प्रकार मिल जाया करना ।“ 

५प्रच्छा, कोिदा करगा ।" 

श्वायदा करते हौ ? 

हां { " म्रोतिन की श्रो ने कहा ॥ 

उसी समय मिताली श्रपना सिर श्रोतिन की छाती पर रखकर बोली, 
मुभे मी साय रसो ताकि दोनो साय मर सकं ।“ 

“प्रमी तुम्हारी श्रावद्यकता नही है 1 ^ 

"परन्तु मुके तो तुम्हारो श्रावदयक्तादै)* ` - 

"यह्‌ प्रदन दसरा है 1" 

"परन्तु मेरे लिए तो पटला द 1“ ० 

श्रोहिन वोला, “इतनी देर से समाया हुश्रा सव व्ययं कर दिया । धयं 
से काम लो । समय का चक्र देखो । दुर्गामांने बाहातोहम दीघ्रही 
सामाजिक दृष्टि में एक हो जायेगे 1” 

“क्या प्रव एकनही है?" 

"क्यों नहीदं? 1 

“फिर ठेस पथो कहने हो, एक हौ जार्येमे 1" 

मनि सामाजिक सूपर्मेकट्‌। था 1“ 

मिताली वोलो, "मुर श्रव सामाजिक रूपमे एक होने की चिन्ता नही 
है। मेने आज से यह्‌ विचार हृदय मे निदान दिया दै । म वुम्दरे कार्यं मे 
वाधा नदी यनूमी 1 सुह मट्योग दुग 1 विवाह-मूवर मे वाव कर तो तुम्हे बल- 
रहित करना दै 1 चितायुक्त करना दै 1 वासना का प्रेमी बनाना हे- उ 
वासना का, जो रष्टर-सेवामें वाधा बनस्क्ती दै 1 दन सक्ती दहै कया, 
गनती रही है! नारी मानव कौ कमजोरी दहै) नारी मानवक हृदय दै, 
मानव कमयन दै, उत्सा दै 1 परन्तु उत्थान होने के साय-स्ायही पतन मी 
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है1 भँ तुम्हारे लिये पतन नही वनगी ! श्रे प्रेम का वर॑लिदनि कर दूंगौ । 
तुम स्ते जीवन षायाहैतो उसे तुम्हारे लिएनष्ट मी कर्दम |“ 

कुछ क्षण मौन रहं कर बोली, “तुम्हं लगन है, जरूर सफलता मितैगी । 
अंगा देद्य स्वतंव हो जायेगा | पाक केहाथसे निकल कर जनता सुखकी 
सांस लेगी ! जनता मुविति वाहिनी के जवानो को स्मरण रखेगी । उनका नाम 
स्वर्णाक्षरो मे लिखा जायेगा । मेरी भी ्रात्माजागउटीरह। पैमीश्राजसे 
प्रतिज्ञा करती हुं, जव तक वंगला देश स्वतंत्र नही हो जायेय, सासारिक सुख 
स्वीकारे नही करूंगी }” 

श्नोतिन बोला, “मुभ तुमसे एसी ही श्राद्या थी ।“ 

कटने के साय ही श्रोत्तिन ने अपनी गरम सांसे उसके मुहुपर छोड दीं 
आर उठकर श्राकादा कीश्रौर देखा, मानो गरम सासो को परस्पर भा्लिगन 
करते हुए जति सूयं ने देख लिया हो । श्रोत्तिन धीरे-धीरे मिताली कै साध 
चल दिपा। पछ दूर चलने प्र श्रोतिन श्रपने पय कौश्रोर बला गया 1 
भितालौ उसी पयकी प्रर दृष्टि पसार कर सदी रदी । 


५ 


न्दी 


माच ७१ कै श्रन्तिम सप्ताह मं उत दिन टाका मे वड़ी उत्तेजना श्रौर 
कौतूहल की सन्ध्या धी । ज्यो-ज्यो रात वढने लगी, त्योत्यो सैनिकों से भरी 
मोटर सडको पर गुजरतौ दिखारं पड़ने लगी 1 रात्रि व्यतीते होने से भवे नगर 
कै समी महुतत्वपुणं स्थानो पर संनिको ने मोरे सेंमाल लिये । पाकिस्तानी 
फौज श्रपनी पूरी ववंरता के साय वंगाली प्रजा पर भ्रत्याचार करने लगी । 
वंगा देदा कै विभिन्न स्थानों पर तोपो से भोलावारी करके राष्ट्रीय सम्पत्ति 
कौ नष्ट कर दिया, उसमे श्राग लगा दी । वंगला देश के समर्थकं नागरिको को 
पकड-पकेड कर गोली का शिकार वना दिया श्रौर निष्प्राणि शरीरो कोमागं 
पर ठोकरे साने के लिए डान दिया । इतना करके भी संनिकों ने सन्तोपकी 
सासिनहीली। चरो से तरुणियों का श्रपहूरण करके उनके साथ बलात्कार 
क्रिया। 
उधर शुवित्त वाहिनी पाकिस्तानी संनिकों का सामना कंसे करसकतौथी? 
पाकिस्तानी सैनिक ्रायुनिक हथियार से लंस ये । मुवित वाहनौ के पास केवत 
योजना थी 1 आन्दोलन था । इसं श्रान्दोलन को समाप्त करने के लिए सेना 
के उच्य म्रधिकारियो ने रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेदान इत्यादि मद्च्पूणं 
स्यानो पर भ्रधिकार करने की योजना वनाद्‌ 1 विश्वविद्यालय का क्षत्र 
यंगला देश श्रान्दोलन का मुख्य केन या! 
उसी सायं सैनिको ने छात्रावास पर हमला कर दिया । विश्वविद्यालय 
क्षेत्र के संकटो छत्र-खव्रभों को गौलियों से मून दिया गया कुछभाग 
णये, कू घायल हो गये, शेप मारे गये । इस वातावरण कौ देखने पर 
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भनुप्य का हृदय काप उठ्ता था । भ्रयनभ्न छात्राग्नो कौ लार्ो, जिनको पह्चनना 
कठिन धा, जिनके कानों से कुण्डल कान काट कर निकाते गएवे। दाधोकी 
शरशू्या, भ्रगुलियां काट कर वदो वेदर्दी से निकालली गर्हूथी । कपोनो पर 
नून कै निभान, वक्ष-परदेरा पर चत्याचार के चिल्ल कूर संनिको के ग्रत्याचारो 
की कया कट्‌ रहै धे । स्यान दो देलक्रर एषा लगता था मानो किसी महायुद्धं 
फी भरमि हौ! परन्तु उत्तमे मी इतना दर्द-मरा वातावरण देखने कोनी 
मिलेगा । 

` सोगोको मार्गे मोनीसे भार दिया गया। विस्तरो पर लेटे नवजात 
शियुम्रो को श्राव खोतनेसेपूरवंही मौ के सामने संमीनोकी नोक से मौत 
के मुह मे डाल दिया गयां । इन मार्थो का दोय इतना ही था कि उनके पति 
पाकिस्तान के समर्थक नही धे । जौ मुसलमान पाकिस्तान से ्रलग हीना 
चाहते ये, उनको श्रौर भ्रवामी सीग कै सम्येकों को दूष कर मारना प्रर 
उनको धरो को जलाना ्नारम्म कर दिय।। पाकिस्तानी सेना ने जैसा पाशविक 
श्रीर वर्वर श्राचरण प्रस्तुत क्रिया वह्‌ ससार के तीनो काल में एकमात्र प्रद्भुत 
भ्रौर भरप्रव्याित रहेगा ! मघ्यकानं की श्रसम्य सेना जिस प्रकार हत्या तया 
अपहरण करक भोग-विलास का जीवन व्यतीत करती थी, वहन कृच वेमाही 
पाकिस्तानी सेनाने किया 1 

विदयवियालयमे हत्याकाण्ड कै समय स्नातक की छाना ललिक्रा मी वहाँ 

थी। परन्तु वह्‌ किसी प्रकार भागने में सफल हौ गर्ह । वहु मागती-हांफती 
हत्याकाण्डे से दुर निकल कर वहाँ श्रा गई थी, जहां वहु पटने मी करई 
बार्राद्ुकीधौ । ललिका का मूल निवाक्त-स्यान सिलहृट था । उसके पिता 
-डा° मित्रा सरकारी कार्यालयमे सहायक सचिव के पद पर ठाका मे नियुक्त 
चे! परन्तु ्रन्दोतन से पथं उनको पदोन्नति करके चटगांवे भेज दिया गया । 
इलिए वापिक परीक्षा तक ललिका को छात्रावास मँ रहना पडा । इससे पूरं 
सलिका मिताली कौ पडोसिन थो । मिताली के घर क साभने दही सलिक्ा श्रपने 
पिता तथा वहेन के साय रहती थी । परिताली से लतिका का पूरवे परिचयः 
था। 


९, भितातीने ललिका को देखकर कहा, चविका 1* 


7. -सलतिका.की ररा ने हृदम की वेदना कपोलों पर उत्रार-कर बंगारी 
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-मापामें कहा, भ्य्रामि काल रात्तिरेर विदवविद्यालयेर वंपारे जहवि भद येके 
चे (गै रात विस्वविचालय के काण्ड में धिकार होने मे यच गर)" 

भक्नौर श्रंजिल्-"? 

“रोर समनकै कोनी सवोर पावा जाय नाही । {उस्न कुट पता नही)“ 

श्रेजिका ललिका की छोटी वहेन थो, जो लसिका के साय ही छात्रावास 
मे रहती थी, परन्तु पढने-तिखने तथा भ्रन्य कायो मे लनिका से चतुर भीर 
बुद्धिमान यी । 

मिताली ने बहा, तातो मालोई दोषनि कि जानि म्नो कै घवस्थयि 
"पला । (यह्‌ तो भ्रच्छा नही हुश्रा 1 पता नही वह्‌ परिस श्रवस्या मे होगी)” 

लसिका बोली, "पडार नेये मालो कि प्लो.-! (संनिकः वुत्तो कै हाथ 
लगने तो भ्रच्छाहैकिवह्‌."") 

वार्ता वंगाली भापानेहोरदी थी । दोनोंही उदास प्रौर गम्मीर बन 
गदु" । ललक रोने लगो 1 उसी श्रवस्या मे लिका बोली, "वावा को कया 
उत्तर दूगी ? बसे हुमी किः रजिका निक की हदिख का शिकार बन गई 1" 

भिताली वोली, “चिन्ता न करो, ललिा } सारा देया इसी अश्न का 
उत्तर सोजरहादै। न जाने कितनी भ्रंजिकाएँ मरे गर्द", कितनियो के श्रपहरण 
कर लिमा गया श्रौरन जाने फितनियो ने ्रात्महत्या फर ली ।” 

"यह्‌ वात सस्य है । जो रात्त भने देखा, कदा नही जा सकता ।“ 

किर मी क्यादेवा 7?" ५ 

उमने शरपने परिघान पर वृष्टि न्नी ग्रौर प्रक भाषा में कहा, “उसका 
श्रमाणमै ह 1 

मिताली वोली, “चल, पहले कपडे ददन ले \ कुच खा ले, फिर रजिका 
न्का पतो लगायेगे 1“ 

भ्रव उशतका पता क्या लेगा 2“ र 

“सव सेय जायेगा 1 

ललिकय वस््र-क्ष मं कपडे बदलने लगौ । कु क्षण पस्चात्‌ हल्के नीले 
न्तके परिघान को धारण करके मिताली के पास आकर वेठ गर्ह। 

भितालो ने ललिका को देखकर कटा, “सारे वला देश की सुन्दरता 
*श्ुराकरः दुर्म माता ने तुम्हारे अन्दर मर दी । सच रानी, श्रगर त्रु पकड़ लौ 
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जाती तो--1" 





शप्रात्मह्या कर तेती 1” 

भ्वे लोग तुर द्मवनर न देते 1” 

क्यो 2 

#दर समय तुक पर पहरा रहता 1" 

“कमी तो एकान्त देते 1“ 

¶पृरन्तु साधन न होति 1" 

“भला दवा कर मर जाती ।'” 

“उ्समरेसे क्या लाम होता ?" 

न्यो ?५ 

न्मे तो हूर कोई मर सकता है 1” 

“प समभी नहीं 1 

“ग्रच्छा, पहने वता, यह्‌ सव कंसे हुम्रा ? 

“क्था वताऊे ? 

“जो कु हा, संक्षेप मे वता ।" 

भे प्रर अलिका खाना खा कर कमरे मे ्राकर पठने लगी । कुछ क्षण 
पचत्‌ भ्रजिका यह्‌ क्‌ कर कि दीदी मेँ श्रमी भ्राती ह, श्रपनी सेनी कै पास 
क्षो का्येतु चली गई 1 श्राया घेटा व्यतीत दोही पायाथा कि छावावास 
भे गरस चल्णे की ध्वनि भ्रानि लगी । म ढर गरई। गोलियों तया मनुष्य की- 
ष्वनिसे वातावरण या मौन समाप्त हो गयातया समी छम-छात्राएु कमरे से 


बहिर रागये । संनिक कमरों के समीप तक श्रा गये ये । इस घटना मे छावर 
प्रधिकं मरे तथा छाए कमे '' 
“दसा क्यों ?" 


छाग निडर होते ह! बाहर खड रहे! इस लिए गोली का धिकार हो 
1 छावर ने कमरों को वन्द करके साड़ी का फन्दा डाल कर ्रासहत्या 
शर सौ । परन्तु पापी सनिको त यात्मद्त्या का श्रवसर तक मेही दिया । 
चयनामरोको पसो के फन्दो से मुबत करके उनके साय ुरव्हर किया 1 इतने 
परभ उत्कामन सही मरो 1 कु दछवार्भ्रो को षै श्रपने साथ मनोरेननके 
लिए ग्‌ ¡ देसी पटना न कमो देषो है, न कमी देवी जायेगी । साडो रहित 
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छात्रा्रो को जन्दूक क नोक वक्ष प्रदेश पर रखकर सदैव के लिए समाप्त करट 
दिया । जो छात्रा पौवन की मादक्ता श्रीर सौन्दयं से पूणं यी, उको 
भ्रफसरो की मैट चड़ दिया! मगवान्‌ जाने, उनके साथ क्या वीत रही 
हेरी ^ 

ललिका सूखे ग्रधरो से वोली, "वहतो कुछनहीदहै। जौ देखा गया उस्तको 
कहा मी नही जा सकेता \ जो छात्राए वच जायेगी, वे तज्जा के कारण श्रपते 
परिवार मे लौटकर न जर्येगी । लौरटेगी मी क्षि मूँह से, उनका 
नारीत्व, उनका कौमायं जो नष्ट हो गया होगा । 

मिताती बोली, “देश को स्वतंत्र कराने मेन जाने कितनी मगौ का सिन्दूर 
मिट जाता दै, कितनी वह्नो का नारीत्व लुट जाता है । यह्‌ सव षरुरवानीतो 
देनी दही होगी । प्रद्याचारजौहो रहै, उनको स्ना ही होगा । इतना देव 
कर भी हम स्वतत्रहो ग्येतो मरने बाले, मिटने वाले मरकरश्रमर हौ 
जायेमे 1“ 

तनिका शान्त रही । 

मिताली वोली, "मोर क्या हन्ना?" 

“भनि भरंनिका की एक श्रावाज सुनी, फिर प्मपने द्वार पर दस्तक श्रनुमव 
करके ह्वार सौल दिया ! मने सोचना कि श्रजिका.श्रा गर्द. परन्तु प्रंजिका नहीं 
श्रई । भ्राने वाला भ्रा भया! मैने उसकी इच्छा का विरोध करिया । उसने मेरे 
थाल पकड़कर मेरे मुंह पर एक देसी लाल रेखा प्रकत कर दी जिसतेमेरा 
स्वामिमान, मेरी मर्यादा का स्तर-यिन्दु भुल्यरहित-म्रा हो गया ।" कहते 
कटे ललिका की श्रासों के मोती कोलो की उसलाल रेखा कौ वार कर 
गएये, मानो कपोल फिर पे कोमल नीर द्यी श्रमृतसे धुल कर पविव्रदटौ गए 
दों।साडीकेष्टोरमेभ्राू पो कर वोती, “इसमे पटते कि वट्‌ नारीत्वके 
रय स श्रपनी वासनामें रंग मरता, उम साथी मेरे क्मरेमेश्रा मेया) ष्एक 
श्रनार, दो वौमारः वाणी बहावतनेमेरी रक्षाकर दी 1 दोनो वासन। के कत्ते 
नासोकेभूषेये। वे वंपलादेदामे पाकिस्तान कैः समर्थक वनकरनहीम्नाए 
ये । निजौ इच्छा पूणं कलेश्राएुये । श्रयनी वामना को दान्त कलने श्राए्‌ 
9 

भतानी को देकर लनिका योनी. "दोनो सड्नं वये श्रौर एवदरुगरेकी 


= 5 कीति मी रे 


ओली से मर गए । छाव्रावासर्मे 1.1, था! विच पलं दुधलसूरमें 
नही या। किसी प्रकारभ्रेधेरेका छिन कुस्ाच्यीद 

मितो ब्रोली, "चलः ग्रच्छा हुत्रा | 

सलिका सांस भर कर वोली, “हँ, ग्रच्छा तो हरा, पर एसा कव तक 
चतेगा ?“ र 

“विपत्ति भौर गुलामी सदा नही रहती ।* 

^प्रौर रेडियो के समाचारक्या दै? 

मिताली बोली, “पाकिस्तानी सैनिकों ने योजनापूवंक नर-संहार किया । 
प्रघयापरको, प्रकारो, कार्यक्रतप्ो प्रर वी० श्राई० पौ की सूचीर्तयारकी' 
गृहै । फिर उनको घर से बुला, नदी के किनारे ले जाकर गोली से मार दिया 
गया । उनकी पुत्री-बहनों को पकड़कर कर्म्पोमंले जाया गया । उनकोया 
तोमारदिमा गथायासँनिकों कै मनोरंजन के लिए कैम्पो मे रला गया ।” 

तलिका बोली, “पाकिस्तान कौ जनसंख्या पाँच ग्रौर साढ़े सात ्तुपात 
मेद) परिचमी पाकिस्तान के तानाश्चादी का श्रनुमान है किः पूर्वी पाकिस्तान 
से भनसंख्या कम कर दी जाए्‌ तारि मविप्य में वंगालियों का बहुमत ही न 
र्दे कृष तो माग कर मारत चले गये । कुछ संनिकरो द्वारा मार दिए 
जायेगे । इस प्रकार पाकिस्तान की समस्या दल हो जाएनी 1" 

“से तो पाकिस्तान की समस्या का समाधान नहीं हो सवता 1” 

सलिका बोली, “उनका प्रयास तो है । निदिचत्त योजना के श्रनुसार नर्‌ 
संहार करके तीप्रगति से बंगाल की जनसंख्या वम कीजा रही है 1 ^ 

उसी समय दीवार धड़ी ने रात्रि के एकं वजन का संकेत दिया) घडी 
की प्रोर्‌ देखकर मिताली बोली, “पं के दारा प्राधा निगल निथये जाने पर 
मौ मेढके मविखयों को खाता -रहता है 1 उसी प्रकार तृप्णान्य पाकिस्तानी 
सैनिके श्रवस्या कै ढल जानि प्र मौ विय सेवन करता है । व्रप्णा कीश्ाग 
सन्तोष फे एस को जला डालती है । जँ कृत्ते मुरदे को खत है, वैसे हो चप्णा 
भर्ानी को खात्री है 1" - 
,_ उदास माव से मिताली वोयी, “मोग-विलास फी वृप्णा हौ पाकिस्तानी 
मेनिं फो हार क दवार दिखाएगी } एके दिन देखा मी भराएगा, जव इन्दं 
दुडबन्दौ कहा जाएगा 1" 1 
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लसिका बोली, “सांप केदुनी को त्याग देता है, परन्तु विष नही 
त्पागता । 
मुन कर मिताली बोली, “भरव तुम शयनकक मेँ भ्राराम कसे ।* 


भ्प्रौर तुम" 2१ र = 
“मुकर रेडियो स्टेशन जाना है 1" १ 
नप्रव ?"" 

श्ट 1 

“क्यो? 

"भेरी उयुटी है ।'' 

केव से?“ 

श््दोमजेसे ।" $ + ~ २६ 
“कव तके ?" ^ ^ 


"सुवह्‌ के छदे वजे तकः 1” 

“कव लीटोगी 2" „~ 

"तुम्हारे उठने से पूवं ।'' 

मुभे नौददही नदी श्राएमी 1" 

श्मोनातोदह्ोनादही 1 

"फनोयिश करूंगी 1" 

"प्रच्छा, खुदा हाफिज 1"' मिताली चती गई । लसिका मी दयनकक्ष की 
भोर लो गई । मिताली रेदियो स्टेान न जाकर श्रोत्िन के पास गई 1 
भ्रोतिन उसङगौ प्रतीक्षा कर रदा था 1 द्वार सुला था। मिताली कमरे में धकर 
मोली, “गाद वौरा, देरी दोपे गलो । (कशषमाकरना, देरदहो गई) 

"एमी, ताते किन नौय {द्राप्रो, कोई वात नदी)” 

ग्प्रच्छा वनाप्रो, केह? 

््मरतोटठौर ह" "तुम ?" ¢ 

र्मी टीक्‌ ह, परन्तु" 1“ 

ष्पटन्नु कया?“ 

भितासी योनो, "पाज दिदशकिधानयपमे जो टव्यारोण्ड हमा, उनके बारे 
ेप्तादै?“ 


॥ 


कीतिशेप/ रेभ 


नहु, वहु सव श्रच्छा नही हुमा ! न जाने कितनी छ्ात्राएं मर मई {* 
भ्म्रौर- 2“ 
ष्पता ह?" 
नप्रीर 1 ट ॥। 
"प्रात्महूत्या कर यर 1" 
'श्नौर"-" 2" 
¡ . “जेष तुम जानती ही हो!” मिताली की ओर देखकर म्नोतिन बीला, “मुके 
£ कः यौवेनमयी, मावनामयी, सौन्दपेमयी तच्णी चाहिए 1" 
। “करि? (क्या) “ मिताली ने ऊचे स्वरमे कहा। 
त "घवराग्रो नहीं, पेसी लडकी, जो उरपोक नहो } सुन्दर हौ, चतुरो) 
जो जासूसी का काम कर सके 1” 
न्व? 

स्नेही, तुम नही ।' 

भ्व्य 2 

“तुम वही ठीक दही 1" 

ष्पैभी राष्ट्र सेवा करना चाहती हूं |" 

"वहां रह कर भी तुम राष्टृ-सेवा कर सकती हो, राष्ट कै नाम संदेशे 
देकर करि तुम हम से अलग नहीं हो 1" 

“वह तो ठीक है।" कुछ सोच कर मिताली वोली, भ्राज दी मेरी एक 
वान्धवी (सैली) पाक संनि कौ ववेरता का दिक्रार होते-होते वच गरई। 
शायद वह जासूसी का कामे कर सके! 

कैसी है वह?" 

“शापङी कल्पना प्रर खरी उतरेगी ।” 

"फिर तो हमारी योजना सफ़ल हो जायेगी । कव भिलो्रोगी उये ?" 

शजव तुम कौ । 

श्द्मभी । 

"दहुतनी रात मये !“ 

` श्व 2 
ष्ठेसो कोद बति नही { य॑कीथी, सो यड होगो । सुवं उसे पका 


म्‌ 
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परिचय करा दुग 1" 

तुम्हे उस्र पर विर्वसि टै न?” 

“श्राप चिन्तान करे |“ 

“ग्राज दाका मे गुजरते समय श्रव भी लायो की गंधश्नातौ है । छात्रावास 
मे तथा निकटवर्ती सेतर से लडकियो को पकड कर छावनी ले जावा गया। 
ढाका के प्रत्तिरिकत जैसौर, फरीदकोट, तांग श्रौर काहिरा--सभी स्थानों पर 
यह काण्ड दोहराया शया ह । समाचार मिलादह कि ढाका कै पास एक ग्रामं 
मे बन्दर दिखाकर पाक सनिकों ने एकं वाप को श्रपनी कन्या फे साय ग्रनुचित 
सम्बन्ध स्थापित कणे को कहा । जववापने विरौधक्रियातो वेपि कौ वन्ुक 
कीनोकमे मारं दिया श्रौर यौवनमयी तरणी को वाप के सामने परिधान-रदित 
करक उसका नारीत्व नष्ट कर दिया ! छात्रावास कौ दीवायो पर रक्त के 
धव्वे, गोलियो के चेद, ये समी तो पाक संनिकों की ववंरता की कहानी कहते 

॥ 


"फिर मृक्रिति वाहिनी क्या कर रही है 2" 
“हमने बहुत किया । यदि हम कुछ न कस्ते तौ ढाका मं ही पाँच हजार 


ह्याए होती, जिनकी सूची पाक श्रधिकारियो ने यनाई थी । पूरे ढाका मे एक 
मी बुद्धिजीवी नही मिलता ।"* 

श्रय भी हर परिवार का कोरईदन कोई सदस्य मार्गा या लापता 
ह" 

उसी समय श्रोतिन बोला, “कत फिरर्मँश्रत्पादाद के समय घरपर 
श्राऊंगा। ~ 

“क्या खाग्रोगे 2" 

"जौ चिलाश्रोगी । मखमतों पर सोने वालो के स्वेप्न जमीन पर सौनि 
वालो के स्वप्नो से सुन्दर नदी होते 1“. 

्राफकी वात समक मे नही अ्राती 1“ 

“प्रच्छाहै, न समो!" 

मिताली वौली, “कल मेरे साय मी श्रगर कु एसा हो मया, तेव“? 

श्ओतिन योना, ““राष्टर के लिये मरने को मावना तुम्हारा साध देगी । तुम 
अपनी शरोर क्यो देग्रती द्य ? उनकी श्रौर देखो, जिनके भाय रेस्रादो प्रको है 
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श्रौरजो जिन्दा 1 

भ'उनके जिन्दा रहने मे लाम?“ 

श््यह्‌ तो दाद में पठा लगेगा 1" 

वपा?" 

श्रोत्तिन वोता, “न जनि कितनी तरुणौ कितने संनिर्को की इच्छापूति के 
लिप कैर्म्मोमे ह । यदि यह्‌ भावना पाक संनिकोमेंन होती तो श्राज हम-तुम 
भी जिन्दा न रुते ! यह कमजोरी हमारी विजय लेकर प्रधयेगौ ग्रीर पाकका 
पतन होगा | 

भ्लुटने के वाद विजय श्रायी, उनका पतन हा तो फिर क्या लाम 1“ 

श्रोतिन बोला, “करुरवानी तो करनी ही होगी ) कल का कार्यक्रम तुम्हे 
बताना भूल ही गमा! कल हमारी दुका विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 
श्रधिकार कर सेगी, जिनमें करई स्टेशन एसे है जो हमार विजय कौ समीप 
लादेगे। 

प्ित्राली बोली, “प्रौर भेर काम ?" 

“रेडियो स्टेशन पर रहना, प्रसारण करना 1 उसमे मेरी वात का विशेष 
ष्यान र्ना है । एक काम ओर करना है। ललिका कामी गुप्त रूपसे गु 
दिन ध्यान रखना हीमा !" 

"उक्ते क्या करना होमा ?“ 

“उसका काम बहुत गुप्तं दै 1“ 

“ममे मी तो परता लपे ।" 

फिर गुप्तदहीक्याहुत्रा ?" 

“पूष से भी गुप्त रवोगे ?“ 

"नही, एसी बात नही ।“ 

फिर ? 

श्रोत्तिन उसके कपौलो पर चिकोटी तेकर वोला, "तुम से कंसे गुप्त रखा 
जास्क्रता दहै? तुम ततो योजना कीष्टवला को कड़ीहो +» 

मिताली ने लज्जावज्च श्रांसो का श्आवरण भिरा दिया। चांँद-सा मुखडा 
हाथो भे रेप्ना लग रहा घः मानो सीपौ के मध्य मोत्तो रवादो । मितौ ने 
श्रीतिनि कौ देडा। उसी श्वस्य मे धीरे से दोन्दी, "दस एकान्तरे देषा 
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वात्तवरण पदा न करी, जिप्तसे मुल कायं का पय पयरीला तथा अवद्-खाबह 
वेन जाए ।" 

ओ्रीतिन श्रपने हायो को देख कर वोता, “शूल स्वीकार क्ता हं ?“ 

ष्टुसी कई धातत नही 1 मिनाली वोली, “गुम श्रापत्ति बोदर मही है । 
मतो तुम्हारी सम्पत्ति की रक्षके हूं । तुम जव वाहो"1“ 

भ्रोतिन ने उसके अधरों पर हाय रख कर कटा, "जस, श्रधिक न कटो ॥" 

प्रातः के चार वजदच्ुकेये। 

श्रोत्तिन बोला, “चलौ, तुम्हे छोड राड ?"" 

“नही, मँ स्वयं चली जागी 1“ 

“को मिल गयी तोः"? 

देखा जायेगा, तुम्हारे साथ जाने मेँ धिके सतयाहै।" 

श्रौतिन सोच कर बोला, "हां, तुम ठीक कहती हौ ।" 

जाते-जाते मिताली कहं गई, “मँ प्रातः भ्रत्पाहार पर प्रतीक्षा कमी ।" 

श्रौर मिताली चली गई । श्रोतिन दार पर खडा उसे देखता' रहा । 


1 


तीन 


रातके हेग के कारण श्राजकौ सुवह्‌ बड़ी मूरदा श्रौर उदासयी। 
श्रौर उससे श्रधिक मुरदा श्रौर उदास ललिका थौ। उसे चिताथी प्रजिका 
फी। न जाने कहां हीमी ? जिन्दाभीदहैया नही ? यदि जिन्दाहैश्रौर पाक 
सैनिको के चंगुल मेश्रा गईहै तो श्रपनी रक्षा कंसे कर पयेमी ? 

उसी समय वहां श्नोतिन श्रा गया । ललिका को देख प्रोत्तिन समभ गया 
क्रि मितासी दसी के विषयमे वाते कर रहौ थी । ललिका की भग कीसी 
श्रखे थी, लजीले यौवन-मौन्दयं की प्रतिमा-सी देह । काले रेशम जैत 
केश उस समय सुने ये कु वक्ष-प्देश पर पड़ थे, कछ कटि प्र वहलहा रहे 
ये 1 नीले हलके परिधान तया सुते केशो मेँ वह देष लग रही थी मानो नीते 
शुभ्र श्राकाशमे कालीधटाका र्य दो गया हो। भ्रौतिन देखता ही रह्‌ 
गया 1 ॐ 

मिताली भ्राकर वोली, “कव प्राये ?“ 

“भ्रमी 1" 

“नसे मिली,ये है मेरी सैली ललिका, जिनके विपय मे मैने श्रापसे 
बतेकीथी ।" 

भ्रोत्तिन वोला, “इनसे तुमने कट्‌ दिया ?” 

“नही, श्रापही कटो ।“ 

"इनको कोई भ्रापत्ति तो नही होगी ? 


लिका की रोर देखकर मिताली बोली, "प्राप श्रपनी बात कटौ, योजना 
वत्ाभ्नो।* 
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ललिका धीरे से भरल उठा कर बोलती, “ग्या कुछ मेरे विपय मे कट्ना 
है?" 

“ह ।* 

“कहौ 1 

उती समय भ्रोतिन वोता, "तुम तो जानती ही हो, देल मे कसो भवस्था 
५" 

ललिक ने कहा, “भ केवल जानती ही नही, स्वयं उत्का दिकारमभीहो 
चुकी हं!” 

“फिर तुमं को एक कामं करना होगा 1” 

"कहौ } 

“जान मी जा सकती है 1“ 

“वोर वात नही ।” 

“काम कठिन षै ।“ 

^ कलमी ।"/ 

“कष्टदायक मौ है ।“ 

“सहन करेगी 1” 

श्नोतिन वौला, “तुमको जसूसी करनी होगी । कल वगला देदा स्वम 
धोपित कर दिया गया । परन्तु पाक येना से हमें टक्कर वनी है। उन्ँदेदासे 
निकालना है । उसमे हमे बुम्हारी सहायता की आवदयकरती पड़गी 1*/ 

^ भरषने देश के लिए सव कुछ कर सक्ती हँ 1 

श्रोतिनं बोला, “तुमको पना नामे यदलना होगा । काम बदलना होगा । 
पमी रातत गुप्त रखने होगे । कंसा मी श्रवसर प्रात पर इस वात्तकाष्यान 
रखना होया कि को राज किसीको पतान लगे ।“ 

मै तेन-मन-धन सव कुछ लया दूगी। 

“इसमे धन॑ की प्रावश्यकता नही है । भन लगा कर काम करना श्रौर 
त्न को रक्षा करना, बुद्धि से काम लेना । तुमको कसी श्रस्रफलता नही 
मित्तेगौ 1 

द समी श्रादेधो का पालन करूगी । 

“फिर हमार देश भिक दिन गुलाम नहं रह सक्ताः । जव पुम जैसी 
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नारियाँ देयमें हतो फिर गुलामी की जंजीर स्वयं दृट जायेगी 1" 
“मुके क्या करना होगा ?" 
शह सव मी वता दिया जयेगा 1“ 
“कवर ?“ 
भ्राज सन्ध्या को वताए्‌ स्थानं पर मिलना । तुम्हारे काम की सूची 
तुमको दे दी जाएगी ।" 
भिताली मेज पर भ्रल्पाटार नयाकर बोली, “पहले कु घा लिया 
जाए ।* 
श्नोतिन वोता, “जसी आपको इच्छा 1", 
उसो समथ गोलियो के चलने कौ श्रावाज प्रा । श्राकाश मे विमानकी 
ध्वनि श्रौर दुर कही तोपो की ध्वनि सरे एसा लगताथा कि्ज॑से पाकसेनाने 
फिर कही श्राक्रमणकरदियाषै) 
भ्नोतिन नादता न कर चला गया श्रौर सलिका से सन्ध्या समय मिलने 
कोक गया । मिताली नै ताय चलमे को कहा, परन्तु श्रोतिन अकेला दही 
शया । 
श्रोतिन जव उस स्यान पर पहुंचा तो पता लगा कि ढाका कै समीप 
समी नदियों पर, समी पुलो को हानि पहुंचा दी गई है श्रौर मुक्ति वाहिनी 
की दरुकडियां गों मै जाकर गावो को पाक सेनासे मुक्त करा रही है। 
भ्रोतिन कै कार्थं की रूप-रेखा श्रतु तयार करता था, जो समाज-सेवक 
था) मुजीव का मम्ंक था । युवक, बहादूर एवं निडर था । समाचारपत्रं 
का सह-सम्पादक था । मुवित वाहिनी को दुकड़ी का क्मडरिथा 1 उसीकी 
योजना कै भ्राधार पर पुलों को हानि प्चाई गई धी । चटर्गोव, चांदपुर, 
क्षिलष्टट इत्यादि नगं मे मुषित वाहिनी ने पाक सेना का सामना करिया श्रौर 
शनक स्थानों पर विजय प्राप्त की. । उसी नेः'श्रोत्तिन कोकहाथा किएक 
तरणी गृप्तचर के रूप मे नियुक्त की जाए जो पाकः संनिको के कैम्प मेँ जाकर 
उनके गुप्त कागजो तथा योजना का पता लगाए तथा भ्राधुनिक हथियार श्रौर 
श्रन्य सामग्री का पता लगाए कि दां, कित्र जगह रखी ह श्रीर कराचीसे 


जलपौत कव श्राएगा जिसमे पाक संनिकों कौ खाद्य-सामग्री तथा यृद्ध-सामग्री 
गी । च ` ॥ 
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जिशच समय शतिन भ्रतुल के योजना-कक्ष मेँ पटुंवा, वहं वंटा हुमा वेगसा 
देश्च का मानचित्र देख रहा था । 

ग्रीतिन तै जति ही कहा, “सर, श्रमी पाकिस्तानी जहाज कुछ दुर परर 
श्षोरकरते मेडसरहैथे 1 हवा को चीरती सहा की श्रील कनो मे श्रार- 
पारदो र्हीथी। व्याये वमवपंक ये ? उन्होने श्टी वम मिराएु भ्रयवा 
मसे चक्तेगए ?" 

ष्टा, वे वमवक ये । उन्दने धानमण्डीकेक्षेत्रमे येम गिराए्‌ परन्तु 
फो श्रधिकहानिष्ी हई) माये मे्ेवतेदोकिघ् धार्त हौ ग्ट जद 
मुषित वाहिनी उठा कर ते गई । उपवार के पश्चात्‌ उन्दै उसके सरकषको को 
सीप दिया गया ! छत पर केर सुखाती एक दुलहन, जिसका विवाद इमी सप्ताहं 
हुश्रा या, वेम लगने से मर ग । हाथ कौ मेटदी, मागं का सिहर, तलाट प्रर 
सगी विन्द, श्रौर करो कौ पायल सहित उसरी प्रन्तिम यात्रापुरीकरनी 
भद्रं । एक गर्मवतौ युवतीः मी वमवर्या का शिकार हुई ।“ 

कुद देर मौन रहकर ्रवुल बोला, “गुप्तचर का कृ हमरा 2” 

"हो गया ।” 

कौन दै 2५ ~ 

“मेरे मित्र की चिर-परिचित सली ह 1“ 

तुमने देव लिया है २“ 

"हां ।" 

"धीदा तो नही देगी 2“ 

श्रद्न दही पैदा नदी हृता 1" 

यह्‌ काम कर सकेगी ?“ 

प्रासा तदै 1" 

“उसके कायं मे तुम सहयोग देना 1“ 

"परन्तु खमे वया करना होगा 2?“ ४ & 

भ्लौ यह्‌ कागज, इसमे स्वे निखा है 1" कामजं देकर श्रतुल वाता, 
भव्या वहे प्रेम इत्यादि का श्रसिनय कर सकेगी 2" 

श्वयो न कर सकेमी ?“ 

शसने कमी दिसीयेप्रेमक्रियाटहै ¢“ 
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न्नारी फोप्रेम षेरना सीराने कौ प्रावश्यकता नदी होती । वहतो जम्म 
सेदोप्रेम करती है। राई, बहून व परिवार फे भन्य सदस्यो प्रेम करेकेः 
सारण ही तो बेह्‌ परिवार कौ ुमचिन्तेकः यननी दै ।* 

"उच प्रेम भ्रोर दस प्रेममेग्रन्तरहै 1" 

“वहू ठता करने में पीदचे नही रटेमी ।” 

श्रतुल बोला, “मैने इस कागजमें समी बाते तिस दी है, जौ तुमको 
करनी है । ष्या नाम है उस लडकी का ?“ 

“लतिका 1" 

"उसका नाम तुम “जाहिदा' रख दो 1 नाम, मापा तथा वेपभूवा 
पाकिस्तानी होनी चाहिए । उसको फैम्पमे फटे हाल मे जाना होगा । मृति 
वाहिनी पर भ्रारोप लगाएमी किः उन्होने उराको भ्रपमानित श्रिया दै। इम तेर्‌ 
उनकी विष्वासपात्र वन जाएगी ।” 

' श्रौतिन वोता, “फिर 2 

"जेब वह्‌ इतना कर॒ पायेगी, तो उसको श्मग्रिम योजना कीरूपरेपामे 
श्रवगत बार दिया जायिगा ।" 

गोतिन वोचा, “ठीक है ।* 

प्रवुल ने बदा, “तुम चट्गव प्रौर दाका के उपनमरो, ताल, फरीदपुर, 
ममन्द, रंगपुर में विस्फोट करे की सूची मुषित वाहिनी फो भेज दौ । 
वे मुक्ति वाहिनी ने सतखीरा नगरमे प्रपना चेरा मजन्रूत कर लियादै। 
जंसोर सैव्टर में श्रषने उखडते पैरों को फिर सुद्कूरलियाहैघ्रीरषसी 
सैबटरमे ठाकर गावि पर श्रधिकार करने कै वाद दीनाजपुर फी प्रोर वदते 
हए ह्डर नदी तक पहुंच गई है 1" 
श्रोतिन बोन, “फिरततो वह दिनि दूर नौ, जव हम पुणं स्वतत्रहोः 
जायेमे 

हमारा दृढ निश्चय है कि माचंभं हम श्रपने देशं की स्वतन्ता कीः 
प्रथम वर्षगांठ मनायै ।“ 

“क्या यह्‌ श्रावाज मुजीब की दै ?" - 

,-श^्पेत्राही समी 1 + 
7. श्धन्य है मुजीव 1*,, - ` # 
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भ्रतुल वगना देख के मानचित्र को देखकर बोला, “रम॑मनतिह पक्टर की 
कमालपुर चौकी पर हमप्स श्रचिकारहोही जाएगा । वनूच रेररमन्टके 
पाकिस्तानौ संनिको ने मूविति वाहिनी का समर्यन क्या है । इसके वाद 
सिलहर वटर मं वहां कै शमर नगर हवाई श्रङ्डे पर श्रयिकार्‌ करना ५ 
होगा । उसमे तुम्हारे गुप्तचर का मुख्य कायं होमा । इसी संकटर मे गाजीपुर 
व प्रास-पासके श्रन्यक्ष्ो प्र मी हम तुरन्त अधिकार करेगे 1” 

उमी समय मूक्ति वादिनी का एके जवान भाया । उसने वताया कि ग्रमी- 
भ्रमी सुचना भिलौ है कि चटमाव बन्दरगाह्‌ पर दो गनवौटो को मुक्ति 
वाहिनी कै जवानों ने डवो दिया । कराची सेनिक-सामिग्री ले जाने वाते पाक 
पोत को पकड लिया है । इससे मुनित वाहिमी को सामग्री तो मिलीहीषहै, 
पाकसेनाके उसक्षेत्रमें वैर मी उखड़गुरह1" 

अतुल ने जवान को देखकर कहा, “धावाश्च ! बहुत भ्रच्छा { ” 

श्रागुन्तकः चत्ता गया । म्रोतिन ने फिर बंगला देया का ध्वन दैला जो 
मेज पर कलमदाभ के समीप विदत पसं की वायु मे लहेरा रहा था। 

श्रतुल कुछ कहना चाहता था । उसी समय फोन कौ षंटी ने मुंह कौ चात 
को रोक दिया । रिसीवर उठाकर वौर्ता, "हलो" “मँ वोल र्हा है" 
भ्राज रात को.“ -टोक है-“-श्राज रात कोही ठीक दै) म श्रोत्तिनिको भेज 
रहा हं 

भ्रतुल ने रसीवर रग दिया ्रौर ओोतिन कौ मनोर देखकर बोला, “जानते 
नहो, किसका फोन था?“ 

"नही ।* 

"डाक्टर चौघरी का 1“ 

कौन डाक्टर चौधरी ?” 

^मुत्रीव का निजी सहायक 1" 

“क्या कट रहय था?” 

श्ग्राज रातत को वोगरा के उत्तर मे सोवह्‌ मील दूर गोविन्द्गजःके 
निकट तीन पाक वाहल संनिक-सामग्री लेकर वोगरा कौ रीर चलेगे । उन 
वाहनो कौ वही पकड कर पाक संनि कौ वन्दी यनाकर सामग्रो भुक्ति 
-वाहिनी कै जवानोकोदे दी जायेसो । यद काम तुमको करना दोगा 1 उन 
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वाहनों प्र शयूनी सफ लिखतः होमा, जिसमे मोला-बारूद लदा होगा ! बौगसय 
सौलहवी पाल इन्फटरी दिविजन इन वाहनों का संचालन करेगा । ध्यान रहे, 
योगरा नामक प्रमुख नगर पाकिस्तानी सेना कौ डिविजन का प्रधान कार्यालय 
है) इम कार्यं के लिए तुमको दस्र लडकी तथा प्रवास जवान मिलेगे 

"लङ्किर्यो काव्या हीमा 2 

श्रतुल वोता, “तुम मी परागत हो । एक कारवां चलाभ्नौ, जिसमे उन 
लड़कियों को लेकर जाघ्नो । धाविस्तानी कृत्ते नारी कौ देखकर रष्ट्र-सेवा 
कौ भूत जारयेभे ।! लड्करियो के पास श्रपनी रक्षाकेः ्िए कटार हीनी चाये 
ताकि समय पररये नारीत्व की रक्षा कर सके । उन्हे िक्नादी गईदःवे मर 
जायेगी परं श्रपने प्मांचल धर दाग नही लगने दंगौ 1" 

“मु कव जाना होगा ?“ 

“लतिका को मेरे पान छोडकर तुम जाने का प्रवन्ध करो तवतकर्म 
ललिक्य को उसका कायं समाद्‌ ।'/ 

श्रोत्तिन उण्ने लगा तो प्रतुल बोला, “श्रौर सुनो, मेजर नगीरहुसन उन 
हनं को रात नौ वजे रवाना करेगा । वह स्वय श्रालसौ तथा चिलासी है । 
उसको तुमने वन्दी वना लिया तोघ्राम लग जाएगी ! इसलिए भ्रमीतौ 
तुमको युद्ध-सामग्रौ प्रौर मशौनगने चाहिए ! वम उन्दी को ज्तेकर तुरन्त 
लौटना 1 तुम्हारे साथः वाहन दाइवर मो जायेगे जो वाहन उचित स्थान 
पर पहंचाकर भूमे सूषनादेदेगे।" 

श्रौततिन ध्यान से मुनता रहा। 

उसी श्रवस्या मे श्रतुल बोला, “वेया तुम किसको प्रेमं कंते हो? 





“मुभे उत्तर चाहिए ।“ „६४ 
“मै समम्प्रा नी । री 
श्वया तुम निसीरेप्रेम कसे होः?“ 
ष्टा 1*“ द 


किसे १" ९९ 
"वगला देश से।* 
्यहतोसत्यटहै 1 मेया श्रथ" । 
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"नही रएेसी वात नदी 1“ 
“मुभ भरे गुप्तचर ने सूचना दी यी 1" 
श्वय प्रेम करना पापै ?“ 
“नदी 1“ 
“किर 2“ 
“भेरे कने करा श्रये यटदैकिकही तुम नारी-प्रेम मे राष्टृप्रेम काप्य 
भूल न जाग्नो 1" 
भ्रोतिन बोला, "टन राष्ट्-प्रेम, फिर नारी-परेम । यदि मेरे जीवनमे 
नारीःप्रेम कमी वाधा वनामीतो मं उसका त्याग कर दुगा) पल्तु रट 
भरेम शप माकताको मरते दमतक मी नही छोद्या। 
"सच ! तुम वौरहो 1" 
“परन्तु एक बात है, सर 1” 
कटो +" 
“भरी प्रस्णा नारी है 1 मने उसकी साधना करके ही राष्टू-पेम का पौवा 
श्रपनेउरमे ठगायाहै।“ 
“कौन ह वेह देवी 2" 
प्रापने नामतो मुनादहै ।" 
“कव ?"" 
“रोज द्वी सुनते है । 
शरतुल श्रोतिन का मू देखने लग! ! उसे उसको वात का विद्वाम नही 
ग्रा । 
प्रसीलिथे प्रतुल बोला, “यह तो एक हेती वन गद 1” 
गन्रापने*०० 1 
श्रोतिन श्रपनी वातत पूरी भीनकरपायाथा कि कात वैल की श्वनिने 
दोनो को दान्त करदिया । 
उसी समय श्रतुल बोला, “शायद कोई है । तुम वटो, म देखता ह ॥ 
श्नोतिन वौला, “भ्राप वैल्यि, सर ! मैं देखता हं ।" ॥ 
च्यायद तुम प्रहचान न सको 1” 
“यह्‌ वत्त तो ठीक दहै 1" „ 
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“परच्छा, तुम चनो \ सजिद को मेरे पस छोड जाना । गी नम्बर 
दस श्नौर उमके साय खट वाहन तुम्दायी प्रतीक्षा करेय 1" 

श्ोततिन पीये वाते द्वार से चला यया । विच्युत षटी फिर वजी। 

कुःरसी पर व॑े-दी-वैठे तल ने कहा, “कौन ?” इसके पूवं हौ उसने मेज 
कै कागज मेज परमे दृटा कर श्रषने रिवालवर पर दाथ रस लिया । 

वाहर मे प्रावाज यया, "वाई नम्बर पाचि ।"“ 

यह्‌ बगला देश में मुव्रिति वाहिनी का कोडं वड था, जिसको भतल तथा 
उसके गुप्तचर ही जानते च! 

वा नम्बर पाच घन्दरभ्रागया । उसके एक हाथमे ष्टी वेधी थी! 
रपा लगत्ता या, अमे हयेती से गोली पार हो गईदो। 

भ्रतुल उसके हाय को देकर बोला, “नम्बर पांच, यह व्या हग्रा 2“ 

“गोली लग गई 

कसे ? ॥,। 

नकैम्पमे |" 
श्लेकिन तुम तो वरहा रसोदा बन कर मएये, फिर गीली कंसे लम 
गई?" 

"एक लडकी की रक्ष करते समय ।* 

भरतुलनेश्रलौ पर पलक्रों का श्रावरण डाल दिया 1 वहु समभ़्शया 
किं पाक सैनिकोने उस षर अत्याचार फिया होमा । 

कू क्षण मौन रदकर नम्बर पाच चोला, “यं मेजरकफा खाना तेकर 
उस कंमरेमें गया या, जिसमे मेजर एक बंगाली लडकी के साध-वठेये 1" 

प्रतूलने कहा, "रं 

नम्बर पाँच बोलती, “रामे श्राप भौ जानते रहँ! जव उस्केमुंह्‌ मे मेजर 
ने मात डाला, लडकी ने उस्क्रा हाय मटक दिया । मेजर ने उसके मुहु पर 
एक तमाचा मारा । एसा देख कर मेरा सून खौल उठा । मैने मेजर को उश~ 
कर जमीन परर पटकः दिया । परन्तु मुभे मानरूुम नही या, उसके पास रिवालवरः 
दै। उसने मुभपर गोली चलाई । उसी समय लडकी मेरे सामने भ्रा गई। 
पहली गोलो मुके न लय कर उस्र मासूम को लग गई जो धाज जिन्दा नही 
है! द्रूसरी गोली भेरी हधेली पर लभी । वस मण्य था मेरा कि रिवालवरमे 
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“नदी 1" 

फिर? 

भ्रं स्यद्री बुला नुगा 1 

नम्बर पांच जाता हूश्रा वोना, "जनताने दुशं का पानी पीना चेद्‌ 
दिया है, क्योकि पाकसेनाने षश में विष डाल दिया है। कई रक्री मे लाश 
मीषपटट़ीहै। छदी नदियो की मछलियां मी कोई नही खरोदता । जनताका 
मतदैकिवेमीलाशे खाकर मोदी हई टै)” 

श्रतुल वौला, “वलात्कार भ्रौर हेत्या ह तक पाकः सैनिके मीमिल नही 
श्टै। ह्रषर को उन्दोने एकवारतो रौददहौ उलागओ्रीरजौ कछ मी मिना, 
्ठाकरले गये ।'' 

"तभी तो लोग रात को बाहुरधूमनेसे उरते टै! पचात हजार सो 
भारतजा चुके टै 1 

प्रतुल बोला, “पाक्रिस्तान कै तानादाह्‌ नेता वंगालं की जनताको 
कुचल देना वाहते है । वे चाहते है, वंगाल को संस्कृति कौ नष्ट कर दिया 
जाए ताकि भविष्य मे कभी पनपनेका नामन ते 1 लेकिन पाक नेता यदह्‌नही 
जानते - वेगात का वच्चा-वन्चा देदा पर मर जायेगा परन्तु श्रत्याचार सहन 
नही करेगा ! हम ही नहो, सारा संसार जानता है किं पाक सेना धर्मकैनाम 
पर श्रपते मित्रो सै सह्यतां प्राप्त करतीषहै । शआयदवै राष्ट यह्‌ नही 
जानते कि पाकके तानाशाहं नेताश्रो का यहु एक ेसा कदम है, जिसके 
उछान से पाकिस्तान स्वयं नष्ट हो जायेगा, श्रना विश्वास खो देगा। एक 
न-एक दिन यहु श्रनुमव करेगा किजो कदम उठाया गया था, वहं अनुचित 
था 

उसी माव मे फिर बोला, “याद्धिाखाँ स्वयं एक दिन पदच्यूते कर दिया 
जायेगा या परिस्थितियों के चक्र मेँ प्राकर स्वयं पदत्याग देगा 1" 

लेकिन ना राष्टृपति कौन होगा ?“ 

"कोई भौ हो, पाकिस्तान का माग्य वदल नही सकता ! विदेश नीति नदी 
वेदल सक्ता । घरेलू समस्याएं हौ पाक को वोखला कर दंग । पाक का कोट 
भी रष्टृपरति हो, वह मौ उसी वातावरण तथा संस्कृति मेँ पला है, जिसमे 
उकः भूतपूव नेताप्नौ नै जन्म लिया है । फिर आने वाल्ला राष्टरपति मी वतमानं 
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राष्टि के पदचिन्हों पर चतेणा । कुमी हो, मविष्यवाणी यह कहती है 
कि पाकिस्तान श्रषती चरेल्‌ समस्या्नो का समाधान करते-रुते समाप्त हो 
जायेगा । पाक जिसका श्रगर है, जिससे पाक की उत्पत्ति हुई, उसी का नहौ 
हो सका, उसका पड़ोसी न वन सकातो दूरके रष्टर पाकसे क्या प्रागा 
-रस सकते ह? जो रखते भी रहै, उनकी आया दीघर ही निराश्चामे बदन 
प्जायेगी 1" 

नम्र पाच चसा गया । भ्ननुल फिर योजना बनाने म लय गमा । 


चार 


श्रमरल फे अन्तिम दिनों मे भविति वाहिनी फे संनिकौंने स्याने-स्यान पर 
पाक सनिको फा सामना किया । उन्दने ढाका, सिलहट भ्रादि वदं नमरो पर 
श्रधिकार कर लिया। पाक की चौकियां मारतकी सीमा पर समप्तहौ 
ग । भारत का पूर्वी बंगाल को रास्ता च्राम होगया। पूर्वी पाक की सीमा 
पर्‌ चड़ श्रोत्तिन देख रहा थाकि ल्शों को कुत्ते खारटेये। षया वच्चे, 
वया नर-मारी--सवकी हत्या का यह्‌ सुला बाजार देखकर श्रौहतिन की ग्रं 
भर श्राई । 

उसी दिनं उसने देखा कि वंमाली लड्क्रियों को पकड़-पकड कर कम्पो 
मेले जाया गया। उन्हं संनिकांके मनोरंजनके लिएुवेश्याभ्रौके रूपमे 
रखा गया । जो लड़कियां दो सप्ताहे पूवं उठाई गई धी, उन्हे मार कर 
उनकी लार शद्धो केखानेके लिए मागं में फेकदौ गर्हः । भ्रधिकतर 
लाश उन्ही लडकियों की थी, जोप्रोतिन के सामने उस दिन उठाई गई 
थी। ॥ 

वहु रासे चल दिया 1 एकदिविरमे प्राया, जहांकी दशा दवथनीय 
थी } वच्चौकायुरा हातयथा। नास्यां कराह रहीथी 1 उचिते खानान 
मिलसै के कारणं सारा शिविर रोगका रिकारदहोगयाथा। सैकडो वच्चे 
रोज मरै लगे । वह वहां मौ श्रधिक दैर नही स्का, उसी समयषर्ा 
गया, जहां मिताली उसका इन्तजार कर दही थी ! भ्रोर्तिन को व्यकुल दशा 
मे देखकर बोली, “प्राज श्रारो खाराव खावोर ? (ग्राज अधिक्र बुरी खवर 


दै?) ^ ~ 
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प्गरवोललोना (करन पूरो) 1 

मिताली ने फिर कटा, “समभर मे नही प्राता, सारा संसार इम अ्रमानुपिकर 
चटना परच्रुपक्योहै?" 

हां मिताली, अरव, तुरक, ईरान, मलयेरिया श्रादि समी दे मुस्लिम 
दने के कारण पाक कासम्थन करते दै ।" 

“इसीलिए पाक के पाप को देवकर उन्होने श्रंखे बन्द कर सी ।"* 

शोतिन चोला, "इतना ही नही, ब्रिटेन, पश्चिम जमनी, फास, जापान 
प्रादिभी मौन दहै 1 

“कनाडा मरौर श्रास्टलियाकी सरकार भीदवेस्वरमे बोलती है" 

ग्रोततिन स्वे स्वरमे वोला, “्चीनप्रौर भमेरिकानेजो कायंकियादै 
उससे उन से भ।रत फे सम्बन्ध श्योर विगरड जयेम । 

षह वात ठीक दै) उन्होने प्राक सरकार पर इतना जोर नही डाला, 
जितना वगला ददा के राजनीत्तिकनेत्ताम्नो पर डाला । ्रमेरिकाने इम समस्या 
मेनयामभौोड लेलिया। जो श्रमेरिका चीन को श्रपना- दात्र समभन था, 
भ्राज उसी से वार्ता करता है) 

^ग्रच्छा, तुमको मौ श्रभेरिकाके राष्ट्रपति के विक्षेप सलाहकार हेनरी 
किषिगर की गुप्त पाराका पत्ता लग गथा 1“ ~ - ५, 

रै क्या, सारा संसार जानता है । इतना-ही नही, ~ निक्सन साहूव भी 
दखयायद फरवरी मे चीन जपं । ॥ 

“परन्तु प्रमेरिकी जनता पाक भ्रत्याचारोको देखकर मौन नही दहै।'' - 

श्नोतिन वौना, “जनता केवल ्रावाज ही उढा सकती है, कुछ करनी 
सक्ती 1५ ~ ~~ 4 = 

"दसा क्यो 2 ˆ- ~ ~ 

“देख सो, तुम्हारे सामने है । श्रमेरिकी जनता वियतनाम -में हो ष्टे युद 
के विष भौ प्नावाज उठती भ्रायी है, पर कृ हृभ्रा, ? कु नही, प्रौर तव 
तकः नही हो सकता जव तक नए राष्ट्रपति. का चुनवन हो -प्रीर चुनत्र 
नवम्बर १९७२ से पहने होमे नही 1 उसमे पुवं युद्ध बन्द नही होमा!" 

श्रोतिन पान्त रहा । वह्‌ कु न कंठ सका । 

मिताली ने फिर कहा, “लसि को भेज दिया गया ? 
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नहा 

"कहाँ ?” 

"यह्‌ तो श्रतुल ही जानता है 1" 

तुमको नही मानम १” 

मै इस विपयमे श्रमी कुछ नदी कहं सक्ता ।“ 

"वयो ?" 

“मुके पेसा ही ग्रदेश है 1“ 

५किसका ?" 

'्योजना-निरदेराक का ।” कुछ क्षण मौन रहकर शओतिन धोना, "चवरनि 
की कौ वात नही है। हमारे श्रादमी उसके साय है । जहां वह्‌ है, उसी स्थान 
पर हमारा विदपदरूतमभीदै । 

“उत्ते क्या करना होया ?” 

“पाक सेना की गतिविधि कौ सूपरेखा हेम तक पदटंचानी होगी ।" 

“वह्‌ रेता कर सकेगी ?"” 

श्प्रा्ातो है 1" हि 

“कही उसकी सुन्दरता इ्त कायं मे बोधक न वन जाए ?५ 

देता नही हयमा । वहु इतनी चुर श्रौर बुद्धिमान दै किश्रपना काम 
सुग्रमतो से निकाल लेगौ )'/ ह = ॥ 

“तुम तो एक दिन मे दी इतना जान गये । कंदी तुम पर जादू तोनदी 
कर गई 2" 

“मुभ पर जादू कर गर्द तमीतोर्मे कहरहाहूं 1" 

मिताली समीप प्राकर बोली, “एसा न कहो, फिर मेरानया होगा?" 

“यह्‌ तौ तुम जानो । 

“तुमको कख मालूम नदी 1“ 

श्रोततिन क्षणिक मुसकरा कर बोला, "नही ।“ ` 

मिताली श्राखें उठाकर बोली, “मे रोने लगँगी 1". 

*प्नौर इससे श्रधिक तुम कर दही व्या सक्तीहो ?“ 

भिताली कौ आयि मर प्राय थी । वह्‌ उन्ही श्रौं से बोली, 
“प्रीतिन ।* २ 5 ^ 
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मिताली ने श्रोतिन कौ देषा श्रौर प्रोतिन ने भितासी को । मौला, भरे 
तुम तो सचमुच रोने तमी 1 पगली, तुम मो वया समन वटो ! मेरे कपर पह 
जद कर गई, यह्‌ सच है, परन्तु श्रपनी बुद्धि धा, योग्यता कय, ने कि यौवन 
की मादकता का 1“ 

केवनकेसायदही एक वार फिर मित्ता ने भोतिने को देखा रौर सादी 
कै छोर से भाच पछि तिए्‌। बोली, “तुमने तो मेरे प्राण ही निकाल ष्ठि 
भे 

भ्रीतिने मूसक्यकर प्रमातुर स्वर में वोला, “भ्रा मी जल्दी मे \“ 

मिताली श्रोतिन कौ देखकर बोली, “श्रजिका फा धमो कृ पता नही है, 
कीं सक्तिका कौ मी कुन हो जाए ।" 

^ पट्ते मी कहु शुका हं पनीर श्राज मी कह रहा, देशकेतिएप्राण 
देना गर्वं की वतै) न जानि कितनी ललिका चलती गई, कितनी लापता ह 
भ्रौर कितनी ही मितालो चली जायेमी 1“ 

५मुरे श्रपनी चिन्ता नही दै।" 

"फिर 2" 

"दुसरे के विधय मे सोचना पड़ता है 1 श्राप मुके भेज दो, सुशी-खुशी 
चली जाङेगी -“ ४ 

समय श्राया, तो तुमको मौ जाना होगा ॥'" 

"सै प्रपना सौम्य समगौ ।* ओतिन कौ श्रोर दैखकर बोलो, “फिर 
कत५०*०* 2 र 

श्त्रमी नही +“ 

न्क्यो ?” 

“अमी तुम जहां हो, वही पर काम फरो 1" 

"वही परतो कामकरदीर्हीह।" 

"वह्‌ सेवा भी तुम्हारी कम नहीं है।" 

मिताली बोली, “धव नुम कृ खा नो, भुवह ये वुमन कुट साथा 
नही 1" 


"इच्छानहीदहै ।" . 
"हमे कव त्क चेमा । कुछ खाभ्रोगे तमो कुछ कर सकोगे । कामं फरमैके 
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लिए साना बहुत श्रावङयकं है 1“ 
“कछ विक्षेप बनाया है ?" 
भ्नदी, वही भातत, जो रोज वनतादै ।" कदने कै साय ही मिताली 
र्शीर्ईदधरकीभश्रोर चली गई ! 
श्रोतिन मन-दृष्टि को चकर फिर विचार-धृ खला मे बंधा ग्रा चिविरमें 
पटहब गणा । एक दिन वंमला देक के सामने सवसे बड़ी समस्या युद्ध के दौरान 
पैदा हए शिशु वन जायेगे । उनकी देख-माकत कँसे की जायेगी ? उनकी श्रमागी 
माताश्नो का जीवन फिर से कैसे सुखमय वनाया जाएगा ? 
उसी धिर में पद्मा नाम की एकं तरुणी भी थी, जिसनेश्रपने वारेमे 
मतान से इनकार कर द्ियाथा। पूर्वी व॑गाल मे गेगानदी को पद्मा नदौ 
कहते दै, जो शान्ति श्रीर पविता का प्रतीक दै। उसे पदमा" जैसानाममी 
पसन्द था। कछ समय पूर्वं वह तस्णी किसी कौ पनी तथा वच्चौकीमां 
थी । श्रय उसका कोरईश्नीरनामया। 
लेकिन भ्राज पूर्वी बंगाल मे पाकिस्तानी सेना ने पद्मा नदी के पास सोए 
हए शहर को तह-नहस कर दिया 1 इसी नगरमे पद्मा नाम की वह्‌ महिला 
भ्रषने वच्चो के साय रहती थी । पाक दरिन्दोने इसत महिना के निकट 
सम्बन्धियों को मारे डाला भ्रौर वह्‌ स्वयं बलात्कार का दिक्रार बन गई । 
किमी प्रकार वद्‌ श्रपने प्राण वचा कर पाक सैनिकों के पंजोंसे निकलकेर 
शिविरमेभ्रा गई 1 यह महिला भ्राज गमेवतौ है। पूर्वी वंगलमें हजारोकौ 
संष्या में सी पर्द्मा, सुलताना, कावेरो रौर कृष्णा ठेसी परिस्थिति मे है| 
उन से बहृत्ते ने त्तो श्रना धरसी नाभ वताने से नकार, कर दिया, ताकि 
नई परिर््यिति के भ्रनुसार श्रपने को ढाल सके । उनके साय जो भ्रमानुपिक 
भ्यवहार हृश्रा है, घसकी याद भुला सके! 
पद्मा यद भ्रनुभव करती -है कि सम्मवत्तः उस दु्माग्यपूणं सन्ध्या को 
उसके पति प्रौर बन्वौँकोमारदियामयाया 1 उसने श्रपने पतिकीकराद्‌ 
सुनी थी । भ्राज वह्‌ चाहती है कि लोग समभे कि "पद्मा नमि की नारी मर 
गदरहै + 
~ पच्चीस षयं को पद्मा ने कालिज की सिक्षापारईथी । पूवीं वेंगाल कै 
कर प्रन्यष्टायोकौ माति वहमी उग्र धिचारीकोष्टा्रायथौ । वाद मं उसने 
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सरकारी कमचारी से विवाहे कर लिया । चह गृहस्थी चलाने लगी । उसने 
भौ स्वाधीन कंगला का स्वप्न देखा या । सेक्षिनि ञ्तेप्तान्था किरुक विनि 
चह मो स्थाधीनता-संग्राम के संवरमे एस जयेगी। 
शद्मा के अलावा कर्ईश्रौर ारियां मी शिविर मेँ थी, जिनके साथ 
वलात्कार किय! मया था। फिर वे श्रपने परिवार मे सौटकर नही गई" । भ्राज 
भौ दना नारियं शिविरे । इनमें वे शामित नहह जौ मारदी गई 
या जिनके वारे में पता नही ल्य सका । 
श्राजे ततो नही, वाला देश के स्वाधीन होने के वादं एक वी समस्या षने 
वेच्चौंकीहोमी जी मा-वापके मरजानेके कारण ्रनायहो गए है। 
मिताली समीप श्राकर वोती, "ताना कया दिया गया है, चने 
उठे 1“ 
श्रीतिन उदास मुदा में ्रक्ञाकारी चिदु को भांति उठकर सानिकीर्मेन 
के समीप पहुंच गया । उस समय उसने मूख से न कह, केवले श्रखें उठाकर 
कटा, “तुम भी खाग्नो, मिताली ।“ 
श्रोतिनि कुःरसी पर वैठ गया । मिताली कमरे फे वीच दरवाजै पर करवा 
का महाय लेकर खडी हो गरई। वहदइसदढंग से खड़ी थी जैसे मीनाक्षीके 
मन्दिर मे वनी भ्रनेक मूतियोंमे से एक मूति दहो । 
उसी कमरे में एक चित्र लयाथा। उस विक्रमे एकं तरणी क्रवाड़का 
सहर सिये खडी थी, जिसके एक हाय मं पुस्तक यी । सीधे पल्तेकी सादी 
पहने, श्रये की श्रोर लटकती हृ एक चौरो, उभरा हमरा वह्षस्यत, गोल-गौल 
मरा हरा बेहर श्रौर उसमे किते हुए खंजन पी जते नमन । उस समय 
वडा दी भ्राकरपंवः ल्ग रहा धा मिताली का वह्‌ चिर! 
मन चाहता था कि हमेशा इसी प्रकार वह सामने सदी रहे श्रौरवहूजी 
मरकर उमे देता रह । यह चितं रक्षावन्धन परः श्नोतिन ने श्रषने कमरेसे 
सीचा था रक्ावन्धन के एङः दिने परदे जव मिताली कोनेज में विली, तौ 
कहा, “कल रक्षावन्वन है । पापा नै तुम्हं षर पर वु्ाया दहै 
भनो्तिनि ने मुसा कर कटा, “क्या रोसो वापने का विचार है?“ 
टरो † कुछ सोच-समक कर बोला करो । रदी वापने कै प्रतिरिक्त 
भौरमौ रुष कामौ सक्ताहै। 





रीति दोय / ४७ 
“वरा मान गरई' ?"” 
“तुम बात ही सी कहते हौ 1" 
“प्रच्छ यह वताग्रौ, चिलाप्रोगी क्या?" 
^जोतुम कहो 1" 
“पनीर-काज््‌ वाते चावल ओर मनी ॥ 
श्स्वीकारहै 
"एक दतं श्रीर ह, फोटो मी देना होमा । 
परह्‌ मी स्वीकार है ।” 
` उम दिन श्रोतिन दैरसे प्राया । मिताली दरवाजे परयडी पनीक्षाकररटी 
धी । श्रोतिनने मिताती को इसमुद्रामे खडी देतातो कमरे कावटन दवा 
कर एषः चित्र खीचे तिया । यह वही चिश्ररै, जो फमरेमे नगा दै। 
श्रोतिन कुसीं पर वंठ कर चित्र को देखता रहा । मिताती ने लन्जासे 
नीचे कौ ्रोर पलक मुका सी । प्रोत्तिन उठा.्ौर भिताली कैः समीप प्राकर 
खडाहो गया। प्रनायास ही प्रोतिन के दोनों हाय उसके कन्धो परःघ्रा गये । 
तज्जा से मित्ताली ने मुह्‌ नीचे मुका लिया । एक हाय से उसकी टोड़ी अपर 
करते हृए भ्रोतिन ने कडा, “तुम कितनी ुन्दर्‌ हो ! 
क्षण मरको उप्त नेर उ, फिर वोन पलके शुक गई । रहु-रहु कर 
उसका उमरा हूना वक्ष सांषो कैः साय उट-उट कर गिर रहा था। 
उस समय मिताली प्रसन्न थी । जैसे. पाना मारी हई वनस्पति सूर्यकी 
किरण को स्पक्षं पाकर लहलद्‌! उटती है 1 चमेली की मुरभई हुई कलियां 
जि प्रकार चन्द्रमा का शीतल प्रकाश पाकर खिल उठती है । 
-ग्रोत्तिन ने उसकी सीप जसी भंलोमे काक कर दला) मावातिरेक मँ 
उसी म्रालो मे प्रसन्नता के रसू छलद्ला रहे ये। 
भ्रोतिन धोना, "तुम रो रहीहो। 
उसने साडीकै पचिलसे श्र पोते हृए कटा, "तुमवौ क्याहो गया 
क = 
“वाद म बताया, -पहले मेरे साय कुछखातो। श्रोत्तिनने कहा। 
-. मिताली विरोष न कर-सकी 1 ~ 
„ खाने कैः समय वहु ्रोतिन का साय देती रही । उसकी इच्छा न हतैर 
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भी उसे ठेस करना पडा । स्नेट्‌-मरी च्प्टि से मिताली नेर भात श्रोतिन के 
मह मे डाला तो उमकी श्रगुलियां फंस गई श्रोतिन के दातं के मव्य | पल भर 
कै लिये वहु तडप उठी । मुक्ति मिलने प्रर बोलौ, “बडे वेमे हो 1 

यह्‌ कटने के साय हौ वहं श्रपनी कोमल प्रगुलिमो को देखने ली जिनमे 
एक लाल रेखा ब्कित हो गई थी । 

श्नोतिन ने व्येग्य-मरे स्वर मे कहा, “लाभ्रो, सहला दू 1“ 

िताली ने श्रलसाए्‌ नेतरौ से एक वार उसकी शरोर देखा ्रौर फिर श्रते 
दूसरी श्रोर फेर लीं। 

खाना समाप्त हो गया था। ओतिन धीरे से बोला, “वास्तव मे खाना 
स्मच्छा वना था।" 

्वनार्टेहो या वास्तव में?“ 

“वना नही रहा, सच कट रहा ह ।“ 

धन्यवाद । मु्तकान~मरे स्वर मे मिताली ने कहा । 

“एक यात वताश्रोये ?" 

“कहो 1 

“सच-सच वताम्नो, हृदयं के किसी कोने में मेरे लि स्वान है ? मरै बाहसी 
ह, जीवन मर तुम्हारा साय दू । सदा साय रहं ! श्रापसे कमी वियोग नहो । 
मँ अ्रपलक नैनो जे मापको देखकर सव कुष पा सगरं 1" 

श्तुम समभदार होकर मह्‌ क्या मूर्खो काप्रलापकर ष्टी हो ? 

"यौवन मूख वना हौ देता है [ह 

“लुम मुभे वया चाहती हः?“ ५ र 

^मृत्यु के समय मेरा दारोर श्आापके पैरो मेष्टौ, वस प्रीर इछ नरी 
चाहती ।"“ 

किंस क्प म मेरे साय रहना चाहती हो 

“जिस प्रकार वम रख सको धर्म भ्रकेली रहना नदी चाहती । परता नही 
कव. -"कौन पगु भरा जाए भौर“ "तव मुक फिरसे पानके लिये ब्रह्माण्ड का 
कोना-कोना भी छान डालोगे, तव मी ने भिल सर्गी 

च्राष्ट्‌ के लिये ओ श्रपनेको वनिदान कर दूगा । म्रपनं, मावना्म्रोको 
नष्टं कर दूगा । तुम मेरो प्राण हो, मरौ साधना हो। मेँ रपे प्राण मो 
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प्रसन्नता से राष्ट्र के लिये त्याग दूंगा ।" 

¡ मै श्रपनौ भूल स्वीकार करती हूं । परन्तु “1 

“परन्तु क्या ?” 

मै तुमसे प्रेम करती हुं ।" 

भ्पह्‌तौ नारी का स्वमाव है!” 

"परन्तु नारी जीवन मे एक बारप्यारकसतीहै! ओ तुम्हारे बिना 

‡ जिन्दा नही रह्‌ सकती ।“ 

र तुमसे उतना ही प्रेम करता हरु, जितना राष्ट से । परन्तु प्रयम स्थान 
रष्ट्कादहै।" 

' न्तमीतोर्म केहतीहं किं मूर भी श्रते साय रसो, ताकि साथ-साथ 
मर सके । चार हाय मिलकर ्रधिक कामकरसकेगे! मै श्रपने प्राणौ का 
यलिदान कर दंगी, परन्तु तुम्हारी छाया मेँ" --।" 

„ प्रसन्न मुद्रामे्रोतिनर्रालोसे बोला, "जैसी तुम्हारी इच्छा। कल्म 
तुमे श्रतु से मिलेवाेगा श्रीर उससे स्वीकृति प्राप्त करके भ्रागे कोई योजना 
बनाया 1" 

मिताली मी भंलोंसे देस दी भ्रौर उसी मुद्रा में ्ओोतिन को देखने लमी ४ 





पचि ६ 


शूसरे दिनं प्रातः श्रीततिन श्रतुन से भिता। भ्रतुल श्रोतिन को देखकर 
वौला, ^वास्तव मे तुभ बहुत बहादुर हो ! ललिका मे भी श्रना काम बत 
चतुरतासे किया हे! श्रम मेरेपास सूचना आई है कि पाकिस्तान ने. गततं 
अचार करना श्रारम्भ कर दिया है । फिर मी देते प्रचारक कषायो कौ 
श्रपना विविक्त नही सोना चाहिए । पाकिस्तान ने प्रपते प्रचारमें कहा हैक 
जो शरणाथ भारत पहु गए है, उन वापस भेज दो । परन्तु ह विवास है 
भारत कौ एेला कदम नही उटाएया, निस्ते हमारी मियता कौ प्राचि 
शरा ।" 

“मुना है, भारत ने कह दिया है किं वह्‌ उनको तभो सौदायेगा, जव वहं 
उनके जीवन श्रौर अधिकार सुरधित समङेया ।” 

न्टीक है, श्रोत्तिन ! मारत हमारामिव्दै। न कभी उसने 
किमाह म्रीर म सहन करता है । इतना ही नही, मारत सरकार नै धोपणा 
कोद कि वह्‌ वेगा दे कौ जनताकी लोक्तंतरीय माग का समर्थेन करती 
दै +" 
उती समय रेडियो ढाका ने भ्र्ारण किया, "यह्‌ दाका वेतार बेनर 1 ॥ 
भ्रव श्राप मिताली से समाचार मुने । प्रमो सूचना मिली टै 
राजशाही, स्िचहट प्रौर चटगव के रेडियो स्टेनाने मी मुजीव के शरदियः 
कै भ्नुमार कायं करना शुरू कर दिया है । सादे पूवं वंगत्तने वास्तविक पर्णी 
म मुजीव के भदेश फे भ्रनुसार कायं करना शुरू कर दिया' है 1 सारे पूर्व 
यगालं में वास्तविकः भयां मे मुजीव की ही शासन सत्ता हो यदह । भ्रागक्ल 


म्रत्याचार 


कीति रेप / ५१ 


मुजीव को पदिचम पाविस्तान मँ नजरवन्द प्विहृभ्राटै । उन पर भ्रनेक 
दवाव तथो श्रत्याचार परए जा रहे ह । समाचार समाप्त हुए । भवे रष्टरीय 
गान मुने 1" 
रेदियो वेन्द करते दए भोतिन ने कटा, "दसा लगता है, सैनिक प्रदालतं 
भँ मुजीव पर मुकदमा चलाया जाएगा भ्रौर उनको मूर्यु-दण्ड दिया जायेगा 1” 
` शमुकदमा तो चतेगा, परन्तु मृत्यु-दण्ड शायद न दिया जाए ॥ यदि रेसा 
हग, तो वगता दैधमे भ्राग मड़्कः जाएगी ।*' श्रतुल वोला । 
नमिप्रदेशमी ते धान्त नही वैवेये 
, “पह मी सत्य है 1/° श्रनुल वोता फिर गुट क्षण मौन रहकर घ्रागे वला, 
स परर तो याद भे विचार करेगे । पहते हमे यद्‌ देखना है कि बुष्टिया, 
जँनिदह्‌ प्रौर जंसोर ने पाकिस्तानी सेना टाका कश्रोर्प्रारहीषै) श्रव 
द्मे टकाकी रधा करनी है । यह भी परता लगा है कि दधुर, खुलना, 
वारीमाल से भी सेना ढाकाकौश्रोरश्रा गई । दके लिए तुम नदियों 
रोग नासौ पर वने हृष्‌ लेप पुलों को भी वास्दसे जादो जिसमे पाक सेना 
आगे न दढ सके ! विना धुल कै तोपे श्नौर मोटर गाडियां नदीनां को पार 
नहीं केर सकती ।" £ 
सर, श्रभी हमे पूत नही तोडने चाहिए } समय की प्रतीक्षा करनी 
चारिषु । हमे सचेत ` रहना चद्विए्‌ । ` समय भ्राने पर पुल को उडाना ठीक 
होगा 1” 
"यह्‌ भी ठीक है । ललिकाश्रपने काम ओं कटां तक सफल हई है ?“ 
“वहां पहुंचना किनि होगो ।” ` ` = ६ 
` ध्यहतुमक्हर्देदो ? ;; ` 4 ~ 
मनोत्तिन मौन हा, उत्तरनदे सका ध्रौर उक्ती दाण द्वार खोल कर 
` चाहुर निकल श्रांया"। वह्‌ सीधा श्रपने गुप्त सामग्री कष्ठ मे ग्या । बांस 
पाथिस्तानी.यल-तेना की-वदीं पने कर पावा कैम्प - की श्रोर चल दिया, जरहा 
मनर जनरल हैदरश्रनौ योजना कक्ष का प्रवान धा। उसी योजना कक्षसे 
जलिका को गुप्त योजना की रूपरेखा लानी "थ, ऽजो -हैदस्प्रलो के सहायक 
महमूदकेपास्थो-। - ˆ ` --" म्न ~ 7“ `^ ~ 
यह वातत सत्य है कि ललिका हूत .चतुर धी \ यौवनमयी थी । परन्तु 


५२/ कीति शेष 


महमूद भी कम चतुर नही था । गत जीवन मेँ बहु तीन पललियो को तलाक 
9 चौयी पत्नी कोविपदे चुका था भ्नौर श्रव ललिका प्रर-उसकी रौप 
थी। 

वदीं तथा आघुनिक गने लिए हए ञ्ोतिन द्वार पर खड़ा महमूद भ्रीर 
ललिका की वार्ता सुन रहा था। उक्नी समय लतिका ने कहा, “भच्छयाहूश्रा 
महमूद भैया, लुम मुके भिल गए, नहीं तो मुक्ति वाहिनी भेरी इज्जत वराद 
केर देती 1” 

महमूद श्रि उठाकर बोला, “कल से तुम एक ही वात की रट लगि जा 

रही हो, महमूद मैया ! केवल महमूद मी तो कह सकती हो 1“ 

कल की ललिका ओर भ्राज की जाहिदा ने कहा, “लेकिन इससे क्या 
होता है। कने से तुम""“ˆˆ" 1” £ 

“जब कछ नही होता, तव कहती क्यों हो ?” 

"जसा तुम चाहो ।“ 

वह जाहिदा के पास श्राकर वोता, “तुम ॒विदवास करो } ्रव तुम यहा 
सुरक्षित हो 1 समी पाकिस्तानी एक से नही होते 1“ ^ 

“हर करेला कडवा होता है 1” जादहिदा वौली, “मन्दिर से निकलने वासा 
हर भ्रादमी पुजारी या मक्त नही होता ।" 

“मयखाने से निकला हर श्रादमी शराबी नही होता 1” 

“परन्तु वदनाम तो होता है 1“ 

"तुम तसवीर का एक हनू देखती हौ 1” 

*खोढटा सिक्का दोनों तरफसे ही षोटा होता दै 1” 

ललिका कट तो गई । जव उसने महमूद को देखा तो उसकी रलं लात 
थी 1 
उसी समय ललिका शली, “वस, कुरा मानं यु ! तो तुम्हारी परीक्षा 
ले रही थी 1” भ्रौर कह्ने के साय ही समीप श्राकर श्रमिनयमुद्रा में उसकी 


छती पररसिररख दिया! 
महमूद ्रषने माव का कु प्रददन कर पाता, उस्ने पूर्वे ही तलिका तिर्‌ 


उठकर बोली, “मरे तो इन गोलियो की श्रावाज सुन-सुनकर तंगभ्रागर्ईह। 
भ्रल्लाह जाने, कव खत्म होगी यह्‌ श्रावाने ! 


कीति शेप / ५३ 


महमूद चोला, “तुम सुनती वयो हो, बन वन्द कर लो 1" 

"वया यत्त क्रतो ! भरे देशम मोलिया चते प्ौर में सुननामीन 
चाहं 1" कथन के साय ही उस्ने विडी काद्रूसराद्रार मी खोल दिया भ्नौर 
फिर समौप प्राकर योनी, "दमे वाव तकः चलेगा ?” 

महूभूद उसे नयनो मे ग्रपना श्रतिविम्ब देखकर वोना, “तुम चाहो, तो 
भ्राज स्क्वादे।" 

"भरे चाहने से क्या होता है ?" 

“वयो, होता क्यों नही, तुम भ्राज्ञा दो ।“ 

“मुभे विष्वा है, तम सफल होगे 1" 

“परन्तु सुमे नही !” 

“हसा वयो ?“ 

“नेजने क्यो?“ 

“तुम प्रपने मनकी वाततो कहो 

“तुम "मया" शब्द का मम्बोधन वन्द करो, तो कहं ।'' 

जाहिदा क्षणिकः भुमकराड भ्रौर चोली, "चलो" ।' 

"कहां 7" 

"शयन-कक्ष मे," स्रो के संकेत से धोने पलकों कै पर्देके प्रन्दरसे 
कटा | 

"वहत शीघ् ही भ्रपनौ राह परभ्रा गर्ह ।“ 

“समभोता जो करना है ।' 

“भिस्ते 2“ ` 

“परिस्थितियों से ! 

“लेकिन भं एक वातसे डरता हँ 1 

“बोलो 1" जाद्धिदाने कटा । 

“हैशरग्रली का प्रादेश हैकि 

शवोलो, मौन वर्यो हो गए ? 

"तुम उसके लिए सुरक्षित्त हो ।'* 

“यह्‌ हैदरश्रसौ का प्रादेश है प्रौर तुम मान लोगे 2“ 

“नोकरी जो ठहरी ।“ ( 





४/८ कौतिशेष 


“फिर मेरे हाय की चृडियां तुम पहन लो ।“ उस्ने दृषटिपा उतारकर 
मदमूदकी ग्रोरवडादी श्रीरण़िर उसकी प्रनोरदेख कर मौन हो रगर। 
उसकी श्रांखो का अभिनय-जल कपोलौ प्र श्रा गया। उने इसपर श्रधिक 
श्ौर बु नही कहा । पलक भरुकाए्‌ थयन-कक्ष की शरोर चती गई । 

पलंग पर तक्यि पर पिर रखकर वह्‌ ब्र्दतेदी समुद्रा मे गम्भीर वन 
गई । कुं क्षण रूककर महमूद भी उसी शयन-कक्ष मेँ श्रा गया, जहौ जाहिर 
गम्भीर मुद्रामेतेटी यी) 

महमद प्रेनातुर वाणी मे वौला, “तुम तो वहुत भावुक हौ 1 

नाहिदा ने प्रीं उठाकर एक क्षण देखा, परन्तु ब्रधरो ` से कुठक्दा 
नही । भीगी ब्रौखो से कहा, “तुम भी तो बहुत कायर हो 1” ध 

“हैदस्प्रली को जरा भी शक ही गया तो मुके गोली से उड़ा देया 1” 

श्श्रौर जव वह्‌ मेरा नारीत्व पदता की गोलौ से उडायेभा, तव तुम देख 
सकोगे ?" 

“कदापि नही ।"" 

"फिर कोई उपाय सोचौ ।'” 

महमूद मौन रहा] 

जाहिदा उसी मुद्रा वौली, ध्य उने गोली मार दूगौ | 

तुमः ५५००५ 2४४ 

णा 

“जव उक्तकी दवल देखोगी तो प्रचेत हो जभ्रोगी । 

समी मु्तलमान तुम्हारी तरह कायर ग्रौर उरपोक नही हन ) लानो 
सिवालवर, तुमको गोली मार दुं 1" कयन के -साय ही शिक मुद्रा कर 
जाहिदा ने महमूद को पलंग पर वंठने का संकेत क्रिया। - 

उस समय महमूद विचार-मग्न था 1 वद सौच रहा था, ्रिसी प्रकार 
जाहिदा को यहां मे निकाल करले जाना चाहिये, नही तौ भ्राज की रात 
मद्यपान करे वह जाहिदा की माम करेगा । मटभ्रुद पले प्र वैयकर वाना, 
म तुम्हारी रक्षा करया 1 ¶रन्तु-*“*** 1” - 

परन्तु क्या २ 


कीति शेप / ५ 


“तुमको मेरी वनेना होगा ॥" 

“विर्वा नही तुमको, वताभ्रो, अव प्रौर मै कहांजा सकतीं? 
मु्तिवाहिनी ने मेरे मौ-वाप, भाई-बहन सदको मौत के घाट उतार दिया 1" 

"यह्‌ वात मेरी सममे नरी श्राई । मुक्तिवार्हिनी नेतो स्वकी रक्षा 
की दै । उमने किस्त पर गोली नही चलाई 1" 
 भ्तुमतो यहां वेषे 1 वाहुर निकल करदेखो, तो प्ता लगे, क्या हौ 
ष्ष्हाहै 1" 
† महमूद के विवासो ने पलदा खाया श्नौर सोचने ला, “यह्‌ रूपमयी है, 
गुन्दर है प्रर सौन्दर्मं वे श्रायार षर्‌ पौवनके पथ परखडदोकरनारीकी 
कामना करना कोई पापनही है।* 

्ृतुमसप्रेम करतां 

, श्देख लो, प्रेम का सम्बन्ध प्रात्मा से होता है 1" 

न्म ममता हं 
` “फिर पालन भी करना होगा 1“ 
“जब विवाह्‌ दौ जायेगा, तो पालन पर निचार करना ?' 
जाहिदा क्षणिक मसकरा पड़ी श्रौर महमूद कौ शरोर देख कर वोलौ, “मुभे; 
जितना देखना या, समना था, देख-समभर लिया । श्रव तुम नानो । मुभे 
इत्मे शतिति नही किम तुम्दारी उपेक्षाफरद्‌ंश्रौरर्मतुमसेकहदू किरम 
दृम्हा्यै नही । प्रव यह्‌ जीवन तुम्हारा है)” .- 

महमूद कै रधर जाहि के श्रधरो से परस्पर मिल ही जाते, यदि शरक 
मै स्टारफाइटर विमान अयनकश्ष के ऊपर से उड़ करन जाते।ये विमान 
जामनगर विराम-स्थत स्थित रक्षा-प्रतिष्ठानो पर वम गिराने केलिये थोडी 
सेचाई से उड्ने क पूरवे श्रम्धास कर रहे थे ! पलाइट रहमानखां इस विमान 
कोखडारहाथा जो महमूद का चेरा भाई था। रहमान -की वडी वहन 
सै महमूद का निकाह पटा गया थाः । परन्तु महमूद ने उत्ते दो वपे पं ` तलाक 
दे दिया था) इस कारण उनमे प्राप्ने शत्रूतायी,जोश्राजमी दनद 
परिवासेन चनीश्रारहीषी) (3 


शान्तं मुद्रा म महमूद को खड़ा देख कर जाहिदा बोली, “पसा कव तक 
चलेभा ?“ ` 


६ / कीति शेप 


महमूद जाहिदा को षिदवाप्षपात्र समने लया था। उसी माव से कह, 
“सच तो यह्‌ है कि परिचमी पाकिस्तान के हाय से पूर्वी पाक चला जायेगा । 
अज नही तो कल वंगला देदा स्व्तत्र हो जायेगा श्रौर मुजीव कौ रुक्त कला 
होभा । याद्धिखां कौ सरकार का परतन होगा । शायद को दूसरा, भृष्टो मी 
हो सकता है, पर्विमौ पाकिस्तान का राष्टृपति वने 1“ 

“ह्‌ सव नुम कंसे जानते हो ?” 

हमारी योजना केवल कोगजीं तक ही रहं जाली है । इतनी निवारण 
-योजना श्राजकल चल रही है क्रि कहते है कृष भोर क्से कछ एेसीही 
योजना चलती रही, तो पाकः पुढे टेक कर वंठ जायेगा । विदेय नीति मेँ ते 
पाक वरी तरह पराजययवा चका है ।" 

“फिर पाके देसा मेयो करता है ? शन्तिसे मित्र देशो कै साथ भित क्र 
-विकास वौं नही करता ? भारत को देखो, विकास के परथ प्रर वदृताहीभा 
-ग्हादै।" 

भ्पावाको यही तो जतत) इसी कारणतो वह क्वा युद्धके मैदान 
मे कूद चुका! श्रौर जानती हो परिणाम.वया भा? गतयृद्धरजो हानि 

पायः सरकार को उटागी पडी, उसकी-शुति मौत के भ्न्तिम दिन तक मीं नहीं 
दो सकेगी 1" 

जाहिदा वोली, "हस्र योजना प्र तो फिर दिचार हौ जयिगा, पहले भ्राज 
कौ रात्तकेवारिमें विचारकर'लो। 

महमूद रा्ट्रकौ सारी मोजना भूल गया । बह भ्राकादातत गौचे भिर 
कर पृथ्वी पर भ्रा पड़! वह व्याङून-सा होकर योवा, "नश तो 
ऋरनाही हया 1 

जाहि मोली, "बाहर वित्र पृहरेदार ह?“ 

च््वोरं गिनती टै! षयो 2“ 

“यहा से चलना सम्मव हो सक्ता?“ 

शा 1" 

“किर चता जाए्‌ ॥'* 

“हेमे मदी 1" 

"किर 2“ 


कीति शेप / ५७ 


भामं साफ करके ।“ 
“भ्र्थात्‌ 1“ 
"हैदर श्री ने तुम पर ग्रास उठाई, तो उसकी मौतसे हमारा रास्ता 
साफ होगा।'” 
“कहीं पेता न हो, तुम बन्दी वना लिये जाप्रो 
“उसका खून तुम करना ^ 
` जादिदा वक्ष पर हाय रस कर वौली, “मे ?” 
“हा, तुम । इस प्रकार मै सुरक्षित रंगा भौर तुम्हारी श्रधिकर मदद कर 
सर्वगा । 
„ जाहिदा ने कहा, “इतनी श्रच्छी थोजना वनाते हो, फिर पाक पराजय का 
दपेण बयो देवता है ?“ 
“वहां हमारी योजना नही होती । हमे तो निर्देश का पालन करना होता 
है" 
“क्या समी योजनाएं पटे यहाँ श्राती है ?” 
“्रधिकतर निर्देश गुप्त रूप से कोड नम्बर से श्राति द, जिसका ज्ञान कम 
ही श्रधिकारियोको होता दै 1 
बातोंदी वातो मे जाहिदा ने महमूद से कोड शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया श्रौर उसे इस चात षर सहमत कर लिया कि यदिहैदरभ्रली नेकोई 
भ्रनुविते कदम उठाया, तो उसे भ्रपने किये कौ सजा श्रवदय मिलेगी । 
महमूद ने देखा कि मेज पर 'जानीवाकरः रखी थी । उसी उठी इष्टि को 
५५५. नेमीदेखा! जाहिदा ने श्रनुमान लाया क्रि थव महमूद मद्यपान 
फरेगरा । 
जाहिदा का श्रनुमान ठीक निकला । महमूद मेज की रोर चलने लगा । 
उसी समय जाहिदा ने उसके फन्पे पर हाथ रख कर कहा, "पेये नही, नहीं 
तो हैदर भरली से विजय प्राप्त नही कर सकोगे 1” 
सम्ब संम नैकर महमूद वोचा, "मै स्वीकार करका ह, तुम मानो 
यांन भानो) प्यार करके. नारी किसी को जाने योग्य नही रहने देती 1 
किन्तु 38 
“किन्तु वेया?" 


भर / कीति शेष 


“उसके प्रेम की एक कसौटी नही होती । इसततिये मे नारी-मक्त नही यन 
सका।“ 

जादा ने कहा, “तुम्हारा सुख मेरा सुख है । तुम यह्‌ न समभना किरम 
तुम्हारा हित नही चाहती । मुर दुल है कि तुमको दारौर-कान्ति भिनी है 
स्निग्ध मोम की, किन्तु हृदय मिल। है कठोर स्फटिक शिता कन 4" उसी समम 
जाहिदा फो महमूद नै श्रपनी वाहृप्नो मे श्रावद्ध करना चाहा । महमूद की 
स्वितम रासो मे भेदिये फुदक रहे थे । महमूद प्यास भधरो कौ नाहिदाके 
श्रधरो के समीपलनेकीमु्रामेथा। उसी क्षण जा्िदा मेज के समीप 
जाकर बोली, "च्छा है? 

“राज म रोमियो हू, मेरी इलियट ।” 

“भ्रमी नही, पहले भ्रपना भ्रारवासन पूरा करो । मँ ज्ुलियट की भूमिका 
मे खरो उतरी 1" 

श्मेरीरमाग तुमसे नही, तुम्हारे रूप से, यौवन से है ।'" 

“भै जानती हैं । बह मौ मेरी इच्छा के विना पणं नही कर समते 1“ 

भ्जिस लडकी से मेरी चादौ हुई थी, उसे मै विलङुल प्यार नही करता 
था। कन्तु वह सोने कौ चिद्या थी 1 उसका बाप ए०्एु० खान चजुट, 
दियातताई, सूती कपड़ा, जहाजरानी, प्लाई वुड का एकमात्र व्यापारी था । 
परन्तु उसकी लडकी को मी मने तलाक दे दिया" 

“हुन वातो से लगता है, तुम नारी-ग्रिय नही हो” 

“यहु वातत नही थी । उसके प्रेमियो कौ सख्या कम नही थी ।” 

“यह तो तुम जान चुके हो किं मुक्ति वाहिनी नेमेरेश्रगौ मेँ क्षीणता.ला 
दी ६। 
वह्‌ वात वसवी सदी मे ्रादच्यं की वात नहो है," 

“यह बात तो सत्य है! भाज कै समाज को देखकर मै ुम्हारौ बातका 
समर्थन रखने का वल रसती हं { यह नादिरशाही करते पाक को खोता 
करके रत देगी । 

स्रायके पांच वजने लगेये। हैदरकैश्राने का समय हो गया या। महमूद 
चिन्तित या; सौन्द्यशाविनी रूपमयी जा्हिदा को भीश्राप्त नेक्र स्का 
भ्रौरन ही योजना सम्बन्धी कागजो को देख सका । 


कीति देप / ५६ 


उसी समय महमूद बोला, "तुम कुछ चाय इत्यादि का श्रादे दो, तव तक्र 
भै गुप्त कक्ष मे जाकर कुछ सरकारी कमकरनू। 

न्मौ साय चलृगी । तम्रा मन वहनातो रहुंमी । 

"नही, वहाँ प्रवे वजित है 1 

भ्मेरे लिये भी?“ 

न्ह!" 

"तुम्हारी जाहिदा के लिये मी?” 

ष्टा, सवके लिये 1 

"महमूद की फिम्मान्सी के लिये मी?” 

मनुप्य मी क्रितना पागल टता है! नारी के यौवन की मादकता देखक्रर 
सव कतंग्य भूल जाता है । चदि उनके वौच प्रेम-चरिव्र या प्रेम-व्यवितत्व को 
दयुने वाते किसी तत्व कै वारेमे कोई मौलिक समणौता मीनो, इच्छाभी 
नही, पर एक एंसौ विवदता होती दै । 

भ्प्राचीन युग की श्रभिसारिका हो तुम ।" महमूद बौला । 

“मु मानूम' नही, तुमने प्रेम शस्व पद( भी है कि नेही 1“ जाहिदा ने 
भुसकरा कर कहा 1 

महमूद बोला, “चलो, श्रादेदा-निपेध वाद में देखा जायेगा” फिर जाहिदा 
कौ श्रौर देखकर बोला, “मनुप्य यहां पर ्राकर हार जाता है) तुमने किषी 
लोकोत्तर--गण कौ प्रपेक्षा नही की । वुम्ारे व्यश्ित्वे भे, बग्हारे साधो ` 


भें श्रौर तुम्हारी उपलब्धियों भें कुछ एसा श्रदवितीयथा कि तुम्हारी उपेक्षा 
करता सम्मवन हो सका। 

"चाहने न चाहने का, किसी-किसी पर भ्रधिकार नही होता है।" 

“यहु विवशता होती है कि मनुष्य नारी को स्वैच्छासे सुन्दर, सवते 
सम्प्रर्न श्रीर सवे श्रधिकं अपना सान लेता है, 


, बातो ही बातो मे एकदरूमरे का हाय पक्डुकरये गुप्त कक्षमे चमे 
गये । ५ 

उस दिन वह गुप्त योजना की रूप-रेखा विस्तारपूर्वक प्राप्त नही कर 
सकी। संक्षेप मेँ जो छ जान पायी, वह्‌ श्रषने संकेत से श्रोतिन को वता 
दिवां श्रौर उसी संक्षिप्त रूप-रेखा से ्रतुल ने भ्रौतिन के सहयोग सै दिनाजपुर, 
-राजश्चाही छावनियो का एक-दसरे से सम्बन्य तोड़ दिया । 


कीर्ति दोय / ६१ 


के साय वलात्कार करना, कीचड़ उष्ालना, उमे माग॑ध्रष्ट करना, मद्य के 
नके मेंश्ूर रहना तुमको सूव सकता है । तुम कौडे हो, संयमे षडहौ । 
श्र साधम, दस संडन-मरी पीडा मे, मानव के स उन्माद में क्या जीवन 
है? क्ष्या मावना है? केवल युग-युगों की भत्सना है, जसे फोई किलविला र्हा 
है! मनूष्य ने वासना-तृप्ति कौ इच्छा, बेल प्रर उन्माद मे जीवन विता 
दिया । वासना की लपे ठेसी उठती कि जलाकर रख देती । 
भ्रतएव चेष्टा करके भी महमूद श्रपने उत्तप्त श्रीर विक्षिप्त हए मानस 
को दान्त-स्थिर कसते मे प्रमफस रट्‌ । 
जाहिदा समीप के कमरे मे खडी वाल खोल फर कधी कररहीथी। 
घने काले केश वक्ष प्रदेशं पर पड़ एसे लग रहैये मानौ करनमे कोश्रिला पंख 
फलाय हो । उस समय वह गाना भी गुनगुना रही यी-- 
होमा अपमान हमारी गोली का! 
गाती के वदले गाली वरमा सकते है, 
पर होगा श्रपमान हमारी गोलीका) 
मीवर्माग कर हम मी “सेवर' लगा सक्तै है, 
पर होमा श्रप्रमान पेटनों कीहोलीका। 
शीश मुकाकर हम मी जान वचा सकते ६, 
पर होमा अपमान क्षीदो की कुर्बानी का! 
पराभकेनुटेजनिका हमको गम नहीहै, 
पर होगा भ्रपमान तिलक की शूमहौोलीका! 
ची वाराततद्वार समे हम लौटा सकते, 
पर होगा श्रपमान ˆ“ 
प्यार मेज पर "धरती का कजं" नामक पुस्तक. पदी थी । उसी पुस्तक मे 
एक कामज पडा शरा घौ बहुत.महत्वपूे था! न जानि महमूद कव किस भकार 
इस केनगज को भ्रूल गयः था ! उसी कागज कै साय एक नक्शा मी था, जिरें 
कव, कहां, किसके अदेशं पर क्था होना या, इसका पूरणं विवरण था + 
यही कागज था, जिसके लिट्‌ जाहिदा को एक मास यहा रहना पड़ा । 


६२ / कीति रेष 


चारीमेषिपाती) 

दूसरे पमरेमे दैदर्रली महमूद सै ह रा धा, “वु्ट समम मं नई 
श्राता, सारौ योजनाएं टे द्रप नाति पानीमे मितत र्दी है) एसा 
सयता है कोई गुप्तचर हमारे मेद तेकर मुषित यादन को देता है । षटरगाव 
कै दक्षिण कोक बाजार कै ट्मने की योजना, दवादं श्रद्डे के सनी शे की 
योजना, यिजलीधर, वायरतेस स्टेदानों फी योनना--सव निष्कम हृष, 
कराची से संनिक सामग्री तेकर प्राने वालां पाकः पोत मी पकड लिया गया। 
इतना ही नही, वारौमाल के स एक व्यापारौ जहाज प भौ पकड तिया 
गवा । प्रटियर की वौ्कम्पनी फे सिविरमे धमकर मुषित वाटी मरीनगन, 
वारूद तथा वम उटाफर ते गई श्रौर पचसि सनिकः मारे गए 1“ 

महमूद बोला, “हमे दस पर फिरमे विचार करना होगा 1" 

"हा, महमूद । यूप्तचर्‌ फा पता लगाना होगा 1" 

“वही तो वहु दित दर नह, जव हमको प्रात्म-समपरय करा होगा भौर 
येगला देश श्राजण्द हो जायेगा ।“ 

दैदर्रली बोला, “मुभे तौ रसा लता है, कही तुम्हारी जाहिदा का मदे 
कामनदहो ?" 

“वया वात करते हो, सर ! जाहिदा स्वयं भुक्रिति वाहिनी की सतां हई 
है । फिर वहु एसा कैसे कर सकतीदैः?" 

^तुम मूलं हो, महमूद ! तुम नही जानते, वह भुके भी श्रौर तुम्हे गी 
नू वेनाकेरे श्रवना काम कर रही दहै 1" 

“मुके तो विश्वास नही होता 1" 

^ मुभे तो परणं विवासत है । 


श्प्रमाण 
“इमे सिये तुम एक काम करो । आज रात उमे मेरे निजी कक्षम भेज 


दो । प्रमाण तुमको भिल जायगा । यदि तुम एसा नही कर सवे तोरम 
संमया, तुम मी उसके सायदहो) 

“रं उसङ्के साय श्रवरय हं । परन्तु षस कायं मे मेरा को्ईहाय नहींहै। 
कफिरभीरमै अवने क निर्दोप समन्ते हृष्‌ व्फहिदा को -अाप्के पान मेज सकता 
ह.। लेकिन एक वाति है, विना नारी की इच्छा ॐ उसके प्रास कोद नहः 
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भ्यह्‌ काम तुम मुक पर्‌ छीड दो।'“ 

“फिर भ्राप विश्वास रखे । मे श्रपने पक्ष भें समी प्रकारका त्यागकर 
दुगा 1” 

दर बोला, “मु एसी ही श्रा थी ।" 

ध्यदि जाहिदा दोषी निकली तो 2" हैदर पुनः बोला । 

“गोली चलानि का अ्रधिकार तुमको है ।"' महमूद ते कहा । 

फ किसी भूल को केवल भुल समभ कर नहीं छोडता। म उक्ति मी कमं 
का भोग मानताहं श्रीर सजाभी मोगयसे मिलती है ।'" महमूद कीभ्रोर 
देखकर हैदर वोला, “मुभ श्रभौ गवर्नर डा० एण्एम० मलिक के पाम जाकर 
उनके मप्रीमण्डलश्रौर वरिष्ठ अधिकारियोसे वार्ताकरनीहै) श्रभी उनका 
निजी सचिव श्राया था । गवनंर साह्व वहत धघवराये हृए हैँ । तवं तक तुम 
जाहिदा से वात करो श्रौर पता लगाने का प्रयास करो । कन्ध पर हाथ रख 
कर पुनः बला, तुम्हारी रात मी फीकी श्रीर उदास नही जयिगी । उसका 
भी मैनि प्रबस्ध कर दिया है। 

हैदर चला गया } महमूद गम्भीरो गया। वह्‌ उसीमुद्रा में जाष्टिदा 
कै पास गया । जादिदा के बाल श्रमी भौ लुले ये । वह्‌ विध्राम कूरभी पर 
टी थी । उस समय उसने साटन का गरारा तया कररता पहन ररा था । 
दुटु का काम घुले वाल कररहैये। 

महमूद ने एक दुष्टि से उपे देवा । जाहिदा खड़ी हौ गर्द 1 महमद के 
निकट भ्रा ग । उसी स्मय भट्मूदने उसे प्रपनी बाहों मे भरनियागश्रौर 
कहा, “सच वता, तेरे मनमे क्या है?” 

जाहिदाने भ्रपनाक्षिर उसकी छाती पर रस दिया। शायद उसके 
हृदय की तेज धड़कनों को भौ कान लगा कर सुन लिया । उसी श्रवस्या में 
उस्ने कहा, “तुमको षया नमता है? 

महमूद भ्रपने हाथ की हथेली से उसके कोमल गोरे कपोलों को सहलाने 
लगा। उसी श्रवस्या मे वह्‌ जाहिदा के मुंह पर सुकं गया । उसकी गमं 
सासे पनि लगा म्मौर कहा, “भ्रवतेरे मनमेंक्यादै? 

` “मुके षठोड़ दो, मुभे जनेदो 1“ 
"यह्‌ नही होगा ।त्रच वुक्को सुमते कोर दूर नदीं कर सवता ।" 
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“है दरग्रली भी नही 2“ 

“नही 1” । 

"वह तो श्रनेक वार इच्छाकाप्रदशन करंष्ठुकादै। 
“उसने श्राज मी ग्रवरीध क्ियाहै 1“ - 
प्रज्ञाया अनुसेध ?" 

श््दोनौ का रथं यहाँएकहीहै।'* 

“तुमने क्या कहा ?” 


“पालन होगा! 1" 

न्फिरर्म तैयारी कष? 

भ्तुम तैयार हो 2" 

हैदर की राज्ञा तुमको माननी होगी ग्रौर मुक पुम्हारी श्राज्ञा का पालन 
करना होया । जीवन मे एक-न-एक दिन क्रिस को तो श्रपना बनाना ही है। 
महमूद न सही, हैदर सही ।'' 

“तुम बहुत निर्नज्ज हौ ।” 

“श्रपना चेहरा पते दपेभ मे देखो । जिसका महल शीगे वाहो, व्ह 
दूसरो कै पत्थर नही मरता । = 

“उसने कहारहै, तरुन मूविति वाहिनी को गुप्तचरहो 1" 

“तुमको वथा लगती हं 2“ 

जादिदा का चेहरा एक नयापन तेते-तेते रह्‌ गया । यदि जाहिदा यृदिसे 
काम नेती तौ महमूद को एदसास हो जाता) 

नारी जितनी भूं होती है उतनी चतुर मी होती है 1 प्रपते पल मं हमेगा 
विजयी होतो है । जव परास्त दौतीहैतो दव कर रहं जाकतीहै। च 

वन्यनमुक्त होकर जाहिदा ने एक वार. मह्ुद कौ देल, भित्की प्रलिं 
कामुक लग रही थी। उश्च समय जाहिदाने सोचा, यदि भ्राज ततरिकमी 
सन्देद्‌ हौ गया तो महमूद जिन्दा नही छोडेगा ! 

महमूद स्वदपर मार डाल कर वोला, “छु सममः मे नहीं भाता, क्या 
केर 2“ ^ 
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"प्रपराधी तुम्दारे सामने दै, निणंय करो ¡ मै अपना समर्पण करने को 
सार हं । जिस प्रकार मी तुम विश्वास कर सको, वह कायं करेमे मुके 
कोड आपत्ति नहीं है । पर तुम श्रपषने वारे में सोचो। तुम्हारे वासकी श्रना 
है । पालन न कियातो नौकरी से हाथ धोना पडेगा श्रौर पालन क्वा, तोः 
'मुभ्से } श्रवे तुम को निर्णय करना है--नोकरी चादिषु या" 1" 

“मुभे दोनों ही चाहिए 

“सा तो संमव न हो सकेगा +” 

“वयो नही होगा, श्रवक््य होगा । 

कंसे 

खून करके 1 

किसका ? भेरा" ४ 

“नही, हैदर का ।” 

"फिर तो तुम्हासो मौत निश्चित है । कोई दूसरा उपाय सोच 1" 

“तुमको हैदर के परासि भेज दंगा । यदि उसने वार्तालाप के भ्रतिरिक्तः 
श्रौर कोई कदम उठाया, तौ तुम श्रपनी रक्षा करना 1" 

“किस तरह ?” 

“उत्तर मे वहत कुछ श्राश्चयंपर्वक सुनने कै वाद जाहिदा वौली, "फिर मँ 
श्रपनी रक्षा स्वर्यं कष्ेगी 1" कथन के साय पह जादिदा फु मुषकराई; फिर 
कुछ संकुचित हो उदी } एक वार पलक उढी श्चौर गिरी । फिर तृत्काल वोनी, 

मै कर भी क्या सकती, भं उस सूयं के प्रकाशमेचल रही ह.जो वदली- 
प्रौर श्रंधेरे मे ्रपनी गति कौ एक षाया के समान दिखाई पडता है। पेषी 
छापा, जो कभी इधर-उधर, कमी पीथे रहती है प्रौर कमी-कमी तो दिष्‌ 
मी नही पडती 1“ 

मट्भूद बु वल नदी सका, उसके श्रधर एक कम्पन-सी तेकर रह्‌ 
गये । जाहिदा ने दुपटरा उढाकर वक्ष प्रददा परर डाल लिथा। 

जाहिदा बोली, (कु कहना चाहते ये, श्राप ? जान पड़ता है, किसी 
उलभ्नमेर 1“ ५ 

कालान्तर मे वाते प्रायी-गद हौ गई ) दोनों कोई निर्णय नही कर 


पाये । उसी ्रवस्या में गम्मीरमुद्रामे जाहिदा के मरे नयन श्रौर कम्पित 
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अधर देलकर महमूद श्रौर मी समीप ्राकर बोला, “गान पदता है, मे वाते 
भ्रमी समाप्त नही होगी । इसतिये श्रच्छा है, पहने चाय पी सँ 1" 

जाहिदा एक वार फिर मुसकराई । ति 

महमद वोला, “वस दसी प्रकार मुसकराती रहो, तो भरे दत.जीवन का 
णनक्षण पल-पल कृतां हो जायेगा । मूर तुम्हारी विन्ता नये न्तद 
काटतीश्रारहीदहै 1 ॥ 

एकाएक जादा का दुपट्रा वक्प्रदेदा से हट कर उसकी गोदमे भा 
शिरा 1 संयोग की वात है उत समम महमूद जाहिदा के उन्नत उरोरजो पर 
ष्टि ऽलेथा। उसे एसा लगामानो हिम पिषल कर नीव धरतिलषपर भा 
गया हौ श्रीर दो वफं के टुकडे पिधलने से र गथे हौ । उन्ही वफ के दुक 
के वीच वह कागज रखा था, जिसका एक करिनारा स्वष्टक्प से दिलाई दे र्हा 
था। 

एकाएक महमूदे जदहिदा के रोद्ध श्रा गया भ्रौर कन्ध पर हाय रसकर 
बला, “भरव तुम विशाम करो, बहुत यक गह । तवे तक कोद विमि 
सौच कर उत्ते मरम्तिमि स्पदे नेता हूं |" 

जादा कू जान गई थी! कू समप गह यी ! उसने वकष्रदेश पर 
दृपटा रव कर कहा । 

"पीचेक्यो खड़ेहो गये 

एकाएक बाहर से भावाज श्रायी, “मागन पाये, निकल न जाये !" 
उसी श्रावाज के मध्य गोत्तियो का चलना प्रारम्भ ह्यो यया। 

“भे लगता है, तुम मुक्ति वाहिनी कौ गुप्तचर हो 1“ 

"चसो, पता तो लग सया १ 

^यव म तुमको जिन्दा नदी छोडुगा।” जाद्िदा करा हाय पकड कर 
महमूद ने उसके गोरे कोमल कपोलौ पर श्रगुलियों के निद्यान श्रकित कर 
दयि 

जाहिदा बोली, “कायर लोग इससे श्रधिक कर भी वया सकते है 1 

“स तुमने गोनौ सार दूंगा १“ । 

"पाक के पादम कोईगोनी नदीहै, जो जदा कै हृदय को ष्र 
-भके ।'“ 
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महमूद श्रपनी पिस्तौल निकाल कर योता, “श्रव योलो 1" 
जाहिदा बोली, “मखं संनिक, तुम श्रषनी जान कौ चिन्ता करो, मेरी 
नरी । वाहुर मुक्ति वाहिनी की गोलियां तुम्हारा इन्तजार कर रही है 1“ 
महमूद ने फोध मे पिस्तौल का घोड़ा दबाया, परन्तु“ ““"" 
जाहिदा मुसकराई भ्रौर महमूद के समीप श्राकर वोली, “इसमे गोलियां 
नही ह । तुमने दसमे मोलियां नदी देखी, तुम मेरा रूप ही देसते रहे 1 भ्रव- 
तुम" ।” जाहिदा श्रपने दाव्द पूरे मी नही कर पायीयीकि उसी समय 
\ एक भोक्ली भ्राकर महमूद कौ छाती मे तगी श्रौर वह्‌ वही गिर गया 1 
संयोग की चात है, श्रोतिने ने पुकारा, “लल्तिका ! 
परन्तु ललिका कोई उत्तरनदेसकी । वह्‌ मौ उसवमकेषफटजानेसे 
धायलदहौ गर्हय, जो योजना कक्ष फो नष्ट करने कै लिए डाला गयाथा। 
श्नोतिन लल्िका के समीप भ्रा गया ¦ उसका सिर श्रपने चुटनो पर र्तकरं 
बोला, “पह क्या हो गया 1" 
लसिन। ने प्रधवुली भासो से कदा, “श्रोतिन !” 
वम ललिका के पैरों के समीपश्राकरफटाया। उस्केदोनो षैरोसे 
रक्त निकल रहा था । दोनों परो का रक्त निकलकरर द्वार की भ्रौर बह्ने 
लमा 1 एेमा लग रहा या मानो हिमालय की गोदसे गंगा-जमुना निकलकर 
यह्‌ उटी हो । कितना ददं था गंगा-जमुना के सगम मे! 
ललिका ने आवें खोली, परन्तु उसकी राखो के सामने प्रेधेरा छा गया। 
वह कुर देख नदी पायी 1 उसने भ्रखिं बन्द करली । लनिका को उसी समय 
उपचार-केन्द्र मे पहुंचाया गया । 
भ्रोतिन इस दृश्य को देखक्रर उदास हो गया । वह्‌ गम्भीर भरवस्थार्मे 
श्रतु वैः पात्त प्राकर वोला, “सर, ललिका"- 
“क्या हुमा लिका को २ 
“उसकी श्रां जाती रही 1" 
श्रतुल के मुह सै एकाएक निकल कर रह गया, "रह्‌" 1 मै उपचार 
केन्द्र चतूंगा ।" 
"प्रमी इक्टरने मना क्या । कल सायं तक उससे कोई नही मिल 
सकता 1" ~ ¢ - ॥ 
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“यह्‌ श्रच्छा नदीं हुमा, श्रोतिनः 1“ । 

“लेकिन हषे की वति यह्‌ है, वह्‌ श्रषनी जान पर हल फर गुप्त योजना, 
की नकल फर तायी है श्रौर श्रोतिन ने श्रतुल को बे कगिजदेष्ि)। # 

श्रतु बोला, “बहुत खूव ! धव हमारा काम श्रात्तान हो जाएगा 1 धम 
एक वात बहुत महत्वपूं है श्रौर वदं यद्‌ कि पाक सरकार को उक्षे मित्रो ने 
श्राष्वासन दिया है कि बह्‌ शरद्काल मे भारत पर भ्राक्रमण कर दे। हम 
उसका साय गर्त सूपे देगे 1“ 

श्ह्मे यह्‌ भारत सरकार को चता देनी चाहिए 1" 

“नही, श्रभी नही । समय श्राने पर मारत स्वयं पाक की चाल समक 
जाएगा 1” 

"मु एेसा लगता ह, इसमे शरधिक हाय मुस्तिम देयं का है 

“यहु बात मव्य है । परल्तु गनेन श्रीर्‌ राष्ट मी है, जिनका हाय पाक 
सरकार परद।" त 

श्रोत्तिन बोला, ""लल्तिका ने वताया था, योजना के गुप्त कागजाँ में ठु 
कोड दाष्दो फ़ प्रयोग कया गया है, जिनका ग्रथ ललिका वता सकती दै 1“ 

“ललिका की श्रि जानेसि मुवितत वाहिनी कौ वहन दुख सहन करना 
हीमा । रेस हीरा हाथ से चला गया, एक रेते मौती की प्राव उतर गई णौ 
स्वतवत। कै ताज मे तगने योग्ध था। विधि के अमिट विवान को कोई नही 
जानता ।” प्रतुल ने कदा 1 क 9 

श्रोतिन गम्भीर मुदामेश्रतुल के सामने खडा रदा । श्रतुल विचारमभ्न, 
मुद्रा मे श्शान्त वना रदा ।उसरदितिका कार्यम इव पटनात्ेदो घट 
विलम्बसे हृग्रा [न धि 2 

उस रातं म्मौतिन मिताली चे मी नहीं मिल सका । उपचारक न 
लतिका कौ देख-रेखर करता रहा । प्रातः जव नत्िका की घ्रावो को ष्ट्री 
सुल, तौ ललिका को क्षणिक मौ दुख न हमा } उक उ्योति-रहितं अ 
श्रतः करणसे श्राज मी देष सक्ती थी । 1 

शरोत्तिनि की हृदय की वेदना गालो पर उतर रायो । वह कमो उसकी 
श्रीस को देखता, कमी उपे भरेगुलीःरहित वैरो को ।* ` 

जत्र ललिका को श्रामास ह्म करि पास वा भ्रोतिन कुछ गम्भीर प्रीर 
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¦ उदास दै, तो वह श्रत्यन्त मधुर स्वरे मे योसौ, “श्नोतिन, समीप श्राभ्रो । 
भ्रषना हायमेरेहाथमेदो, मेया 1” 
श्रोतिन समीप श्रा मया । म्मपने हाथ को लसिका केदहाय मे देकर मौन 
"रहा । 
ललिका उस्रकी भ्रा पर हाय रखकर बोली, “श्रोतिन, तुम रोते! 
एक वहन की अखं चली जाने पर, पैर की भ्रगुलियां नष्ट होने पर रेया 
नही क्सतै। न जाने कितनी बहनों की श्रि चली गर्द । मांग उज्‌ गई । 
लाज चली गई 1 मूके देखो, मुभे कोई पीड़ा नही ! को$ वेदना हृदय मे नही । 
मुेतोहपंदहैकिमश्रपना काम कर सकी। रष्टरकैकाम्रायी।र्मैतो 
कहती ह, मेर पूणं शरीर मी राष्टरकेल्तिएनष्टदहो जाये, कामश्रा जये, तो 
मेरा सौभाग्य होगा ।“ 
द्मोतिन मौन एव गम्मीर वना रहा । उसने कुछ कफहा नही । केवल इतना 
किया कि श्रपनी प्रलो को सुवालिया । 
ललल्लिका वोली, “मैया, मिताली कंस है?" 
“ठीक है 1" सेंक्षिप्त-सा उत्तर दिया । 
~ “उसे कहना, मुस मिल ते 1” 
भ्माजकल वह्‌ रात-दिन रेडियो स्टेशन पर ही रहती है 1“ 
“फिर मुकेएकंट्रांजिस्टरदीला दो ! कमसे कम उस्कीश्रावाजतौ 
सुन सकी 1” 
“रमी मेमादेताहूं। तुम विश्राम करो ४" 
नही, मेया) मे महांतेले चलो, भे ठीक हूं । मूके प्रमी बहुत 
काम करनेर्है।'' 
'"्पहूते तुम ठीक तो हो जागरो 1" 
्नही, बहुत देर हौ जाएगी । मैं इतनी देर प्रतीक्षा नही कर सकती. 1“ 
“प्रमी डाक्टर तुमको ग्रवकादां नही देगा 1“ 
डाक्टर श्रा गया । डाक्टर लिका को देवकर बोला, “वहत बादर 
लडकीहो। 
सलिका बोली, “डाक्टर, मुभ मुवित चाहिए । मेरा दम शुटाणा रः 
है! मुभ श्रपना काम पूणं करना है । मुके जाने दो 1 
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डाक्टर ललिका को लिट कर बोला, श्रमी तुमको विध्रामं कौ 
श्रावश्यकता है । फिर नी र्म तुमको जल्दी ही मुक्त कर दृगा 1" 

“उक्र, तुम भी ्ओोतिन मैया के कहनेर्मे र गये!" 

भ्नोतिन वोला, “डाक्टर, कथा ललिन्न कौ भ्रात फिर से ज्योतिनदीषा 
सकती ?” 

द्री श्रौखो का श्रवन्ध करना होगा । यह्‌ दस समय एसी परिस्थिति 
भ सम्भवनहीषहि।* 

श्रोतिन विचारो मे खो गणा! दूसरी श्रौतो काप्रवन्ध करना हौभा । 
लतिका फिर से देख सकती है । उसकी ्रसखो मे ज्योति श्रा सक्ती है 1 
र्ट को ललिका को ्राबदयकता है। इसफी रलो काप्रवन्व करना ही 
होगा 
वह्‌ द्द विचारो की श्लला मे वंथा, उपचारक से बाहर निवन 
गा । संसद पय पर श्रा गया, जिस प्रय कौ दौवासें परद्माज मी गोलतियोके 
निदान पाक श्रत्याचार कौ कहानी मूक भापामे कह रदैये) 

वह उसो पय पर चलता गया.“ चलता गया 1 बहा नटी णा 
सकता, कब यह्‌ पाकं मे जाकर मुक्रिति वाहिनी के नेतारो के साय भरग्निम काप 
क्म वनानेमे लग गया। 


सातः 


उस्न रात ग्रोतिन दैर तक नही सौ सका । हूद्यमे नितान्त वेदना लिये 
विचार-मग्नः बना र्दा । सारी परिस्थिति नितान्त स्पष्ट हौ जने परभी वह्‌ 
ही सोचे रहा था कि ललिक्रा के माय श्रन्यायतोनदहौ हौ रहा। देष्ातौ 
नही दै कि वह इस प्राधते को सहन न कर पाए । 

लनिकां कि श्रवस्या को वहु भूल नही पायो! द्हु-रह्‌ कर उ्तकामन 
तलिका कौ शरोर हौ पटहेच जता । वह जितना भ्रूलता या, उत्नाही 
ध्रधिक्‌ स्मरण भ्राता था । उसके शरंलो की ज्योति, पो की श्रुततया श्रव 
कभी लोट कर नही श्रा सकेगी 1 वह्‌ पहने दी पीडा-युक्त थी । वहन श्रजिका 
फौसोचरुकीथी, जोन जाने किस श्रवस्थामे होगी ? श्राज जिन्दामीहैया 
सदैवकेनल्लिये मौन हौ गई है, कौन क्ट सकता दहै? 

सल्लिका कै लिये कुद करना होगा । उसकी वहन प्रंजिका को खोजना 
होगा 1 उसकी नेच-ज्योति तमो भिल सकती है, जव कोई स्वस्थ श्रतं मिल 
सकें । श्राधुनिक संकटकालीन परिस्थिति मेँ यह सव सम्भव नही हौ सक्ता । 

यह्‌ भाग्य की केसी विडम्ना है कि सुख-ससितिा को दुल-सागरमें लाकर 
डाल दिया दै। पीष्ाग्मों कै पालनेमें निद्रा मला कब ब्रातीदै? हृदयकी 
येदमा कव मीन होने देती है ? इम दुख-सागर की लहे मे लिका इूवकर 
शह जयिगी। । 

उसे भिताली का स्मरण भ्राया श्रीर प्राया उस शिविर का, जिसमें प्रनेकों 
भ्रवला नारी ललिका की-सौ श्रवस्यामे पीडायुवत क्षण व्यतीत कर रही थी ४ 
उसके विचारो कौ शवला द्रट यई । तव द्वार पर दस्तक सुन कर यह्‌ वौभा, 
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“कौन 2“ 

ष्द्रार खोलो, म मिताती है!" 

श्नोतिनने दवार स्मेल फर कहा, "तुम इस समय यहां गौर देसी धवराई 
इई धक्स्थामे ! क्यो, क्यावति है? 

मिततासी धीरे स्वर मे बोली, “सव वु लुट गया')* 

“क्या मतलव 2 

“ईष्ट वगाल रादफल्स के संनिको ने मसीनयनों का प्रयोग करर शका 
क पूवं केर की श्रीरतो-वच्यो को मोत के घाट उत्तार दिया )"/ उसकी प्रं 
से खारा नीर वहं उठा) वह्‌ उक्ौ गृद्रामें वोली, ग्रामी श्रामादेर परिविरे 
श्रगलाई वेचे आरी ! (ब्रव परिवारमें श्रकेली रह गईं 1)" 

“्रासिर तुमने मौ राष्ट कोप्राहृतिदैहीदौ। श्रव वह्‌ दिन द्र नही, 
जव पाक संनिकों को भूह्‌ की खानी षड़गी ।" कुछ क्षण मौने रह कर 
यला, "मा-वाप के दाव सुरक्षित है?" न 

"सव कि भाटि माषे देवे गदं । (सव मतवे भें दव गये) ।'” 

"यहु ग्रच्छा नही हश्रा 1" नः 

भितासौ श्लो को पोढती हृं बोली, “इश्वर जो करता ह, श्रष्टा ठी 
कर्ता है) शरगर ईश्वर को यह स्वोकार यातौदेते ही सही) वंभला देष 
करी दुखी जनता को देखकर हृदय कपि उठता है । न जाने कौनसा दिन होगी, 
जव यह्‌ श्रत्याचार समाप्त होगा 2“ क ् 
"पापका घडा मरने में समय लगता दै ।'” + 
“पाप का चदा मव कु नष्ट होने के वाद मदा, तो व्या लाभ ? 
कुछ पाने के लिये खोना पड़ता है 1“ , ॥ 9१ 
श्लोया सेर भौर पाया तोला, तौ इस श्रनुपात ञे कौन सन्तुष्ट होगा 
गस्वत्मता क तोला गुलामी के मेरो से कटी ज्यादा लामदायक है 1, 
मिताली बोली, “सुना ह, लिका वे प्रातो की ज्योति जाती रही । 

ष्ट्य] ” श्रोतिन ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया। १ 

भित्ताली ने कटा, “वेह तो प्हूतेही बहत दुखी थौ, भ्रव तो उसके 
ऊपर दृं का पाड टट पड़ा ।"* ६ 
॥ न्तुम भी तो कम दती नही हो! मवाप, माहे-वहन स्व श्रमर हो 


कोरि शेष / ७३ 
` गये 1" 
, मिताली नितान्त गम्मीर वन कर बोली, “पाकः सैनिको के हाथो मे पड़ने 
` से, भ्च्छाहुमना, सव गोलीसेमरगये।भं दो दिनि से धरमहीनजासकी 
, थौ 1 मार्गं मे सतरा या । दुख इतना ही है किः ग्रन्तिम दर्शन भी न कर सकी । 
; फेमस कम एकर यार देस लेती, तो मन को शान्ति प्राप्त हो जाती ।"* 
“ भोत्तिन उदास्त माव से दर्पण को देख कर बोला, “वलो, श्रव उसी जगह्‌ 
चलते है 
"कर्यो ?"/ 
ष्टम मी कायर नही ह । परिवार के दव मले मंसे निकाल कर उनका 
दाहु-मंस्कार करेगे 1" 
"म दुमको नही जनि दमी । मेरे पासदोप रह ही बयाहै?ेजोवचा 
हैस्सेमीखोदूं? 
भ्रोतिन वोना, “देते प्रवसर पर हमको यान्त नही वैठना चाहिए । मरना 
तोषएकदिनिहैही। भ्राज दही मर गये, तो क्या हो जायेगा ?” 
राष्ट. कौ हमारी वहत श्रावस्यकता दै ।” मिताली ने कहा । 
“जो मर गये, उनकी चिन्ता न करो, जो जिन्दा ह, उनकौ ओरं देश्नौ । 
उनकी रका करो 1 कुठ रक कर मिताली पुनः वौतौ । 
षवे तुम्हारे माई-वहुन ये, मा~वाप ये} 
^ उनके प्रति श्रादर प्रगट करती हँ । ईश्वर से प्राथंना है, उनकी श्रात्मा 
को क्षान्ति प्रदान करे) इमे श्रधिक उनके लिये कुछ नही किया जा सकता +" 
“तुम वहृतं निर्मोही हो ।" 
“तुम्हारे कारण । तुम्हारे उपदैद नै, राष्ट्र के प्रति मावनाने मुके निरमोही 
वना दिया 1" 
एका क्षण मिताली ने भ्नोत्तिन को देखा, ग्रोतिन ने मिताली को देषा भ्रौर 
दूसरे क्षण श्रोतिन ने मिताली कामिर श्रपनी छाती से लगाकर कहा, “धन्य 
दै बह मां, जिसने तुमको जन्म दिया 1"* 
उस समय मिताली को आरो पर पलकों का ग्रावरण पडाथा 1 माएवना- 
मयी मिताली रेसे शान्त खडी थी, मानो नीर-मरे सागर में जलपोत खड़ा हो । 
जैसे संगीतकार की स्वर~रहित वीणा संगीतकार की गोदरे पडो । 
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इस वार मिताली नही वौली, उसके प्रधर योन उठे, "वद्वि यह कीरं 
मही जानता कि जीवन कहां ले जायेगा श्रौरश्रधियों के समान श्रकसमात्‌ 
किसको कहँ फकः देगा ।“ 

सात प्राधी से ्रधिकः व्यतीत हो गो । बारोद्योरघौर भ्रधेरा था। 
प्रकाशं की किरण खोजने पर भी न दिखाई देती थौ । ढाका नगरघोर भ॑र 
का परदैदा लग रहा था। कभी-कभी कही से जानवरों की श्रावाज कौ जगह 
गोली तथा वमक ष्वनि कनौ केपर्दो से टकत्या कर लौट जाती! उरी 
आवाज क मध्य चीसते-पुकारते मानव का वोत सुनाई पड़ता था । 

श्रोतिन मिताली को वन्धन-मुक्त करके बोला, “तुम थोड़ा विधाम र 
लौ ।" 

प्रीर तुम 2“ 

मुके जाना है। 

“कह ?“ 

*ूबित वाहिनी मेरा इन्तजार कर रही है । श्रतुल की योजना की स्प 
रेखा मेरे पास है} 

बहुत रोकने पर भी श्रोतिन नही खवा । वह्‌ उरी श्रषेरी' रति मचा 
सया। उसे उस्र रात दो काम करेय! मुक्ति वाहिनी के सहयोग स 
मिताली के तथा भ्रासपास क मवानो ते शवो को निकाल कर उनकी प्रन्तिम 
श्रिया प्ण करमी यी श्रीर दाका नगरमे भूमिगत श्रधिकारियौ की सोन 
करनी थी, जिमका सकेत तलिक्राने दिया था } दोनो हौ कायं कठिन ये। 
रोशनी के ्रमावमे कोद कायं मीसुगमन था। श्रषेरेमेकिमाहीवष्याना 
सक्ताथा? 

ढाकामे कर्फयू म्रौरव्लैकःआञउ्टया। टेलीफोन के तार श्रायः काट 
दिये ग्येये। । 

उस रात श्रोतिन ने वहां जाकर दख, शव क्षत-विक्षत ई ¡ भ्रथिकाध 
पहचान नही जा सके । टसा लगता या, पंक्ति मे खड़े करके मदीनग्नो मे भरून 

दिया गया हो । वन्यो तथा वृढो को उटाकर फक दिया हौ ॥ परापुपण चथा 

कौमती मातत उदाकरने गये हयं ! यौवनमयी नारियो के दाव कम त्रित । एषा 
सता धा, उनको जिन्दा ह श्रपने साय ते गये ह । श्रत्तिन ने दावो कोएकही 


\ 
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खाः मे लोद कर डाल दिया श्रीरःश्राश्ो के पृष्पसे थद्धाजलि देकर दुमे 
कायं को पररा कणे चल दिया। 
स्थान का पता लगनिमें तो मूक्ति वाहिनी सफल दो गई, परन्तु स्थ 
तक पहचना कषठिनि था । पहरा इतना सख्त था कि विडियः तक पर नही मार 
सक्ती धी । श्रोतिन का दन पांचसौग्जकी दूरी पर खडाहो गया( वह 
श्रपनैएक साथी से वोता, “काम कठिन है 1" 
साथी ने उत्तर दिया, "चलो, भर ही जायेगे, श्रौर क्या होगा ? 
ग्मरनेसै हमारा काम पूरा नही हो सकता । हमको बुद्धिम काम' लेना 
होगा) भ्राज रात यह्‌ काम नही होता, तो कीई वात नही प्रातः भ्रतुलमे 
विचार करके नाना होगा । श्रव दित निकलने में ्रधिक देरनहीहै। 
सायीने कट्‌, “सूचना के श्रनुततार यहां कितने श्रादमी है? 
“्लगमम सौ 1" 
श्प्रौरहमदो सौ ।* 
“रनु खाली हाथ । हमरि परास केवल वोत मशौनयन है प्रौर उनमे गोत 
सीमित टै 1 
ष्म तो कहता है, वद चलो । पाक संनिक इतने वफादारनहीहै, जो 
सब जाग रहै हौं । दस-पांच भ्रधिक से श्रधिकर पहरेदार होगे । उनको हुम जाति 
ही दवोच सते 1" 
श्रोतिन सोच कर बोला, "ठीके, दुर्गा मां का नाम लेकर बीस मशीन- 
गन तैकरभ्रागि वड़ो । वीप पी संकेत की प्रतीक्षा करे ।' 
श्वस मक्षीनगन मैन चल दिये ।' 
भ्रोतिन वोजा, “बहरो, एक मदीनयनःमुे दो । मेँ प्रगे चकग, जेष 
मेरे पे र्ना 1” 
सौ गज चलने पर प्रोतिन बोला, “शिविर को चा्यश्रोरस्ेधेरलो, 
भेरी गौली चलने पर फायर चुरू कर देना! हिम्भतनहारना, दुर्गाम 
हमारे साथै +" 
ठस र्त भ्रोतिन की पीठपर थला था, जिक्षमे बम तथा वारूदये। 
भनित वादिनी के पासति देरी वन्टुके, ठषमोते तया ईटं यौ \ सो वपं पुराने 
हथियार, जौ टको, मोटसौं तथा मञ्चीनगनो का सामना करने के लिए परी 
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तरह समर्थं न ये । वगता देदा के नागरिक, जिन्होने प्रत्याचारके भे 
शकने स इनकार कर दिया था, सीने प्र गोलो खाने कौ तंयारये । बगलादे 
का वच्चा-वच्चा इस नृशसता तया वंशाचिकता का मूँह्‌-तोड़ जवावदेनेके 
लिए शपय खा चुका था 1 क्रान्ति की यह्‌ प्राग दासता के वन्धनं तोड्कर 
हौ वृमनीथी । 
श्रोतिन एक स्यान पर जाकर खक गया धीर जमीन पर लेट मया, वयोर 
उमे एक भ्राकृति-सौ नजर श्रायी । उसने सतता से श्रपनी पीठ पर से थला 
उतार निया श्रौरधीरेसे ्रपने साथमे कहा, "तयार रहना, मै हगोला 
फेकताहं 1" 
साथी ने कहा, “सतरा बद्‌ सकता है 
"खतरा तो मोल तेना हौ दोगा 1" कथन के साय ही उस्ने परेड की पिन 
निकाल कर हैयगोला श्राटृति कै उपर फेंक दिया ¡ एक ऊंची ध्वनिके पाय 
वमषट गया । 
श्रोततिन नै कहा, “ग्रो, बड़ चलो ।“ 
श्नोतिन ने देखा, शस्त्रागार जल उठा था। पाक सैनिको के शव क्षत 
विक्षत पडेये। 
फायरो की भ्रावाज सुनाई देने तमी । देप वये पाक संनिकों की गोली 
चलने लगी । लाशो के ढेर लगने लगे ! मुिल वाहिनी को मी भ्रपने भनक 
जवानो त्ते हाथ धोना पडा । मुक्ति वाहिनी रागे वदती गड श्नौर पाक सैनिको 
से उलभःपड़ी । 
मुभित वाहिनी के सामने पाक संनिक कमये। वै मागन ले । उमी 
समयं श्रोत्तिन न उनकी ग्रोर-मशौनगन कामुंह्‌ करके टर-टर्‌"" "टर की 
च्ठनि ने उलकी जीवनलीला समाप्त कर दी 1 गोनियो की धीष्ारसे सैनिक 
कदे वृक्षक मातियिरनेलमे! 
एकाएक मर्चलादट जल उटी। उसी प्रकाश्च मे श्रोतिन ने देवा कि 
मच लाष्ट मेरे निवट है । श्रोतिन ने म सचं लाइट को समाप्त करना उचित 
समभा 1 उमने वद क्षण मोचा । उमी समय उनके मायी ने कटा, “वया सोच 
रहेद्ो?वोनो,ठ्डा दुं? 
प्मोतिनने दद उनरन दिया । उस्ने यैदे से एकः धम निशाकर दाति 


१, 


से प्रनेड पिन खोल कर उत्त सच लाइट पर फेंक दिया ! 

एकः मयानक वमक हृग्रा 1 सच ताइट क्षण मरमं नष्ट हौ गई पाक्‌ 
सैनिको मे हलचल मच गईं । मुक्ति वाहिनी के इम ब्राक्रमणसे युद्धकीश्राग 
श्रीर भडकं गड । 

कु क्षण बाद ही गोलियों कौ प्रावाजसे सारा श्राकदा गूँज उढा। पाक 
सैनिकों ने प्रात्मस्षमपण कर दिया । श्रमेरिका तथा ईरान से भेजा हृश्रा वाह्द, 
गोलो तथा टोटी मक्षीनगनों से पाक को हाथ धोना पडा । यहु मुषित वार्हिनी 
की एक महान्‌ विजय थौ । 


< ४१ > 

पाकके शासको की दमन नीतिमें कोईकमी नदी प्रायी । मूविति वाहिनी 
के भ्रा्रमणसे वह्‌ विस्तार पकड र्दी थी । पाक के श्रव्याचारो से वंगला दैदा 
जल रहा था । जिन्दा चिताएं जलाई जाने लगी थी । तोषो के मूसे मौत 
वरस रही थी ! वंगलादेरा निवासो उसका जवाद दे रहे थे । ढाक्ालाशोका 
नगर यतताजा रहा था) परन्तु फिर मी मिति वादिनी कै बौर सिपाही श्रागे 
बढतेजा रहय) मसेकीचिन्तान करकैवे रष्टर्कै लिये कुर्वानीदेनेके 
ज्ये निरन्तर प्रागे वद रहै थे! 

तौगं निहत्ये ये। कुट के पास देशी बन्दरके, ईटे तथा लां थी! 
श्रौर्ते मकरानो की छत पर गरम पानी तेकर वेठी थी} मुक्ति वाहिनी की 
सलाह कै श्रनुषार धर के दवार वन्द करके छत पर से गरम उवतता पानी 
पाक सैनिको पर फेंका जाता था। परन्तु पाक की मदास्तर श्रपरिमित मेना 
कै सामने टिकना प्रत्यन्त कठिन था 1 

पाक पड्यत्र मे जौ एक चक्रव्यूह था, उसको श्रागासं तो सवकौ या 
परनतु.सव मौनये! पाकः रेडियो प्रचारकररहाथा क्रि यह्‌ पाक का गृहू- 
युद्ध दै, किसी भी राष्ट कां हस्तक्षेप सहुन नही किया जयेगा। कोई श्राकर 
उन महिलाभ्रौ से पूचे, जिनके नग्न उरोजो पर राई्फल चला दी गई भी। 
यस्व-रहित करके जिन्द वृक कै तेने से वांव कर श्रेत श्रवस्यामें छोड़ दिया 
गाथा! 


यदि यहु पाक का गृद्‌-पुद्ध था, भ्रन्तरेग मामला था, तो पाकः सनिक 
यर्व॑रता का एेसा नग्न नृत्य क्ोंकर रहै थे? वे इस्नाम कानाम्‌ लेकर यौवन 
कौीहाटव्योनलमारहेये? 
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कौन, जो श्राजादी कौ रसस नही तेना चाहता ? कौन दासता पसन्द 
करता है ? गुलामी के टुकड़े खाने से भूखे रहन ग्रथिक हितकर है । परतम्रता 
पाश म जकट रहने से किसका दम नही धुटता ? 
युद्ध की विमीपिका किसी को सहन नही होती 1 मुक्ति वाहिनी की 
विजयहो रही थी । पाक की सेना पीछे हटने लगी । फिर मी पाक संनि 
की स्थिति काफी मजन्रूत थी । लोग दाका छोडने पर मजन्रुर हौ रहै पे। 
क्या यह गृह-युद्ध था ? इसका उत्तर किसी के पासन या। फायरोतया 
तोषो कास्वरवुरीतरटसे गंजर्दा था ठक लोगों को रोदते-कुषतते 
भ्रागे वदृ रहेये।न जानि कितने श्रादमी टको के नीचे कुचल गये । सडक 
लाशो तथा खत से मरी थौ। 
परन्तु वंगला देश की जनता का मी कम साहस नहीं था। मेन बाजार 
मे एक टैक चला जा रहा या । भ्रमन नाम का एक नवयुवक श्रपनी पीठ ष्र 
वम वकर टैक के सामने दृद पडा! क्षण मर मे टैक गतिरहित हो 
गया भोर प्रनुन श्षहीद । 
उसी दिन वीस पाक सैनिकों ने पाचि यौवनमयी युवतियों को घेर तिमा । 
उनको वस्प्-रहित करके कवरा करने का श्ादैश्च दिया । जव एकः नवयुवती गे 
नृत्य करने के लिये इनकार कर दिया, तो एक संनिक ते भ्राटोमटिक गन को 
यौवनमयी के उरोजो प्र रख कर उसे गोली का तिदाप्ना वना दिया । वे दैप 
नवयुवतियों को अपने सायले जाने को तयारी कर रहे थे । तमी मकान की 
छते से उवलता हृग्रा पानी तथा ईंटों का वरसनाघ्नारम्म हौ गया। सनिक 
भ्रीरतों को छोड़कर भ्रषने प्राण वचाने के लिए नौ-दो-ग्यारह्‌ हो गये । 
देसी कितनी घटनाणए्‌ ह, जिनका जनता को ज्ञान नटी है । वंगला देया त 
जनता फो उस समय उनका थामास होया, जव जनवरी, फरवरी मे माव भर्वच 
सम्तानों की सूची तैयार को जायेगो । पच्चीस गर्म॑पात केन्द्रो मेंश्रवि तक यीष 
हनार गर्भेपात हो शुके है । यह्‌ विवरण सरकारी सूचना कै यनुभार दै । जी 
स्पिया गम॑पात केन्द्र मे नही मी, शरारमहव्या करके मर गई, उलकः त्रपय 
पुछ नदी का जा सवता "पिरि मो परनुमानानुत्तार दो लाख स्तयां भरव 
. बच्चों को जन्मदेने की थवस्यामें 1 ४ 
दन वच्चोक्राक्या भविष्य होगा ? श्रमाभी लडकियां, भ्रनाथ व्व 
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सरगना देत्च के सामने समस्या वन कर रह जायेगे । नारयो का प्रन्तम॑न संशक्‌ 
श्रौरविक्रलदह्ो उवाह एवे पतै भाग्य पर्प वहा कर पीडा कोौत्हन 


° करेगी वा मर जायेगी ¦ 


िसी-दैमी घटनाएँ है, जिनको देख-मुनकर रोगे खडे हो जपति ह । खून 
खौल उता रै । इनसान कहलाने साते इनसानिपत कै नाम सेघृणा कसे 
लगते है। लेकिन समय किसौ करा साथ नही देता । भ्राज नही, तौ कल पाक्र 
की वन्द धरं खु्तेगी । 

प्राश्चयं की वात दै, सत्ताके भुखमुहे ने मी पाक सरकार का समर्थन 
क्रिया । वट्‌ याद्धिा्ां की प्रेगुली पर खेन गया । शायद याह्याखां नही जानता 
याकि भुद्रों एकः दिनि पाक का राष्ट्रपति होगा भोर याद्धिखां केवल पाक का 
एकं साधारण नागरिक } विश्ववियालय के अविवाहित प्राध्यापक फे लिये 
यनाय भये स्याने पर मौत का नंगा नाच भूष्ोके संकेत पर हुग्राथा। 

ढाका कौ हिन्दू वस्तिमो को नौदेना ने श्रपने विशेष क्रोध का ध्विकार 
यनाया । ढाका कै उपनगरों मे हिन्दु किसानो का वाहत्य या । उनको सेना ने 
चेर कर उमकेधरोमेश्रागलगा दी । मारी सम्पत्ति राख कर दी। श्रायद 
ह हिन्द्र बस्तियों मे कोई एसा नागरिक हो, जो पाकर सैनिकों काद्दिकारन 
चना हो । बहत दिनो तक ढाका श्रौर नारायणगज शत्र म सडक पर भौरतौं 
कै शवौ को गिद्धश्नौर सियार नोच-नोचकर वीभत्स दव्य प्रस्तुत करते रहै 1 
यही ददा रही, तो वेगला देश वर्वाद हो जायेगा, नष्ट हौ जयेगा।' 
भ्रतुल श्रपने कमरे भं वैठा सोच रदा या, मे पडोसी देद्य की सदायता सेनी 
चाहिये । प्रत्याचार तया पापाचार कौ फिल्म पड़ोस देदा को दिलाकेर मदद 
की प्राया करनी चाये ।* 

मायं को भ्रतुल भने पडसी देदा की राजधानी मे साया भ्रौरदौ घटे तनाः 
चात्म करकैः मदद का पर्णं श्रा्वासन ते गया । उसे प्रोत्साहन मिला ! वह्‌ 


शेरकी भांति गरज उठा! उसीदिनसे गुप्ठस्पसे वंगलादेदाको शस्व 
तथा सेना का सहयोग मिलने लया । _ 


म्प्राठ 


श्यह्‌ तार वेतार ढाकादै। दिनि के श्राढठ बजह! श्रव ताली से समाचार 
सूने 1 श्राज राष्ट्रपति याह्धिखां ने पश्विम पाकिस्तानसे घोपणाकी है, हेम 
दस दिनके ग्नन्दर्ी भारतसेयुद्धमें मिर्लेगे। मुक्ति वाहिनी सेनिषटव 
पाने के कारण पाकिस्ताने ने इस समस्या को दुसरा स्प देने का प्रास विया 
है 1 उसने दते मारत-पाके संधदं का रूप देने की योजना बनाई है। मद्धिते 
प्राक सरकार प्र आारोप लगाया है कि शुकरिति वाहित म्व कव्कारगरी 
विना वर्दी की सेना दै, जिस षर भारतीय शस्व है भौर उनका कमाण्ड भास 
सरकारकररदीदहै। 
शस प्रकार पाक सरकार नै भारत को शगु मान करे भावौ युद्ध के तिद 
सचेत्‌ कर. दिया 1 इनके उत्तर मे दिल्ती से प्रकाशित होने वासि दिवी 
दैनिक समाचारपत्रो मे प्रथम पृष्ठ पर लिखा दै किमार्त को वंगलादेश 
की जनकता पै सहानुभूति दै, परन्तु उक भरन्तस्य मामलों मे वह्‌ हृस्तापेप नह 
करेण! 
भ्मारत सरकार तै वंगशला देशा से गये हए युद्ध-पीडित लोगो के लिये शिविर 
सोल दि ई1 भारत सरकारकी दिपो कै धनुसार प्रव तकः साठ हाः 
यानी भारत कैरिविरोमेष्षरणविये हए 
भ्मारत की प्रधानं वंगलादेश केः कार्थेवाहक राष्ट्रपति संघे मज 
इुस्लाय श्रौर्‌ अन्य श्रथिकारिरयो से वार्ता करने का विचार कर रही भा 
फ विदेश मरो स्वर्णोषिह भ्रमते माम संमुक्तराष्टर महासमा को वैटकर्भे माम 
ने न्यूमाकं जागे । बे प्रधानमयी की शरोर से उयान्हु से अनुतेष करे कि 


-5२ / कीति शेष ५ 


“म, धेये, हिम्मत 1“ 

"दरससते पेट नही मरेमा ॥ 

“साली भी तो नहीं रहेमा ४ 

“देसे कवर तक काम चलेगा 7“ 

श्जव तक श्रन्तिम सांसद 1" 

“किर वह दिनि भी दर नही, जव अन्तिम सां मी श्राकर चला 
जायेगा ।"' ४ 

“टुतनी कमजोर न समो 1" 

“प्रधिक वलवान मी नही हो 1” 

“माना, तुम्हारा कयन मिथ्या ही है, परन्तु-""*“ ।“ 


“परन्तु क्या? 

मिताली ने कहा, “मेरे पास तो श्रमी सुप शेप है । उनको देखी, जो सव 
भु खो छके है \” ठ 1 

"तुम मी तो----* 1" 


“नही, मेरे पात तुम हो । हिम्मत है, राष्ट के प्रति मावना है । श्रषना 
सुरक्षित यौवन है । भ्रौर मुके इते अधिक क्या चाहिए 2“ 

श्नोत्तिन मधुर स्वर मे बोला, “राष्ट की नीव तुम जसौ नारियोकै 
म्साहस परह षिकीषहै। फिर भी जिन्दा रहूनै के लिए खाना भ्रावदयक है । 
कागज मे लिपटा मात देकर बौना, "लो, कुछ सालो 1" ४ 

क्षणिक मुसकरा कर मिताली वो्ची, “भेरी वहत चिन्ता है 1” 

“मही 4“ ~ 

“फिर यद्‌ मात“ 2 

““हइसमे मेरा श्रपना स्वायं दिपा है 1“ 

मिताली ते मात ते लियः श्रौर उठकर बाहर चली गर्ह । दस बं के एक 
-शनिच्यु कौ मात देकर बोली, “लो, तन्वु कु खा लो ।"* 

तन्तू एक श्रमामा लडका था, जिसकी मौ तथा बहन को पाकर भेनाकै 
-दानवोने गीली से च्डा दिया था । वह ङ्स प्रकार जागकर ५ भ 
-चला आया । तन्वू प्रत्त कात ने भुला ५. व्या #। क 
"पीकर बुक ली यी, परन्तु भुव नही मिद्‌ * ५ 
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प्रीर मिताली कौ श्रोर से ष्टि हटा, एकदम भात खाना प्रारम्म कर दिया । 
यह्‌ सव धोतिन ने देता श्रौर देखा मिताली के हदय की पीड़ाको,जो 
भ्रांसों के मांसे वह निकसौयी। 

श्रोतिन ने समीप भ्राकर भित्राली कैः मन्थे पर हाय रख कर कहा, “सच, 
नुम पूज्यनीय हौ 1“ 

प मिताली तै कटा, “मु स श्रधिक स्र भात की जरूरत इस वच्चे कौ 
थौ |" 

“कन ह यह्‌ ?"" 

“एक भ्रमागा ।" 

"से शिं निकेतन में छोड देते 1" 

“नही, इसे मँ श्रपने पास रलृंगी 1" 

ष्टे तो हनारो यच्चेह, जौ ध्राज श्रषने श्राुश्रां से पाक-दानवता की 
कटानी षहुरहेर।" 

"भौ श्लों से दुर ह, उनक्यश्रश्न तोवादमे पठेम । चौ प्रावो के 
सामगी रह उनको कंपे दरूरकरदूं 2” 

“तुम इसकी देखमाल करोगौ पा उयृटी पर रहोगौ ?" 

""दसकी देखमाल तो दुर्गां माँ करेगी 1“ बु क्षण मौन रहकर योसौ, 
“भेरी इच्छा है, वंगला देशं स्वरत होने पर देते दिद्युमा तथा नवजात पिुप्रौ 
कै पालन का भार उरा । 

"यहु बहुत वडा काम है 

“तुम लाथ दोगे, तौ सरल हो नाएगा 1" 

न्मर्तषार ह 1" 

मिताली ने एक हलकी मुसकान से श्रोतिन को देखा प्रौर विना बुक 
अपना स्षिर प्रौतिन की छाती पर दख दिया । दोनो की सवे मिती; परस्पर 
मिलकर मलग होने से पूरं मादा सांस ने कहा, “मरलग तोनहींकरदौगे १८ 

नर सास ने कठा, ^ग्रशचुभ वतते नही सोचा करते ।'” 

इस कथन के सायदही भिताली बोली, “म्नो, अन्दर चले । कोर्ट 
समाचार भ्रा सक्ता दहै ।“ तन्नू की भ्रोर देखकर गोली, “तन्त, कही जाना 
नेहीं 1” १ 
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तन्नू कुछ नहीं वीला । गरदन हिला कर श्रान्ञा-परलन का श्राश्वात्व 
उसने अवश्य दे दिया । 

उछ सम्य श्रौतिन ते कहा, “पह बच्चा शृग्रतो नहीहै?“ 

्यह्‌ तो मैने सोचा भीनदींथा 1” 

उस्मी समय तन्नू से मिताली ने कट्‌, “तुम वोल नर्ही सकते ?” 

तनभ ने गरदन हिला कर "नाः का संकेत कर दिया । 

श्नोतिन ने कहा, “तुमको इसका नाम कसे परता लगा ? इसकी कहानी 
तुम कसे जान पायी ?" 

“कल जने यह्‌ यहा श्राया, इसके साथ एक प्रादमी था, उसीकैद्रार 
मुके इसकी पीडा का जान हुत्रा 1“ 

श्नोतिन वोता, “इघके न वोलने का क्या कारणष, कुछ कद्‌ नदी 
सकता 1” ४ 

मिताली उसके समीप बैठकर ममतामयी वाणी मे बोली, “पट्ने वीक 
था 1“ 

तन्व ने संकेत से कहा, “हा 1“ 

“प्रव 7“ 

"नही ।" 

“कयो 2“ 

तनू ने दरी वंगला मे लिखकर शुद्ध संकेत से वतपया फि रात मेरीरमा 
कोष््तपरलटका करफांसीदे दीभ्रौर मेरी विवाहित बवहनको रातभर 
वस्व-रहिति रसा । दीदी को श्रपमानित करने मे उन्हौनि फो क्षर न। 
ससी । एक-एक की वासना का दिकार वनतो हई वेचारी भरचेत हौ गई} 
उत भ्रवेस्था मे एकं पके सिक उसके वक्ष-धरदेश्च की धाटी कैः मध्य रमर 
काशक पूस्तक पट्ता रहा प्रौर प्रातः होने पर दीदीके दोनो उरोगांफोकाट 
केर श्रपने पातत कुत्ते को खिला दिया। 

दम धटना फो देखकर म इतना षवरा यया कि मय से मेरी भ्रावाननत 
न निकी मौर प्रव“ 

भिठात्ती ने श्रोतिन को देखा । भ्रोनिन ने मिताली को देसङरर प्रपनी षष्टि 
समङ्गे यश्ष-प्देश परटिकादी। 
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मिताली कुट कहते न वना । तम्नू को छाती से लगाकर वहं विलल 
खटी । उसका दुखी मन पीडा का सागर बन गया 1 
श्रोत्तिन भरे स्वर्‌ मे वोला, ^ठेमी दर्दनाक घटना विश्य मे पहली बार 
दने को मिली है । दससे श्रधिक पदता श्रौर क्या हो सक्ती है ?” 
मिततात्ती गम्भीर मुद्रा मे बोली, “इस बच्चेकेगृगे होने को कारण भय 
दै । यह्‌ भ्रवदय वोत्तेगा । मेरी प्राना है, इसे श्राप श्रपने धर पर रलं लो ।* 
ष्ठीकदै, जसी तुम्हारी इच्छा। इसे उपचार केनद्रमे ललिकाके पास 
छौडदेता ह । दोनो का मन लगा रदेगा । यह उसकी मदद कर सकेगा, वह 
इसका ध्यान रमी ।” 
“नव कमी है ललिका? मुङैतो जाने का समय नही मिलता।" कथन 
कै साधही मिताली खडी होकर प्रसारण कक्ष कीश्रोर चल दी। 
ननू शान्त मुद्रा मे मात लाता रहा। 
प्रोतिन साथ चलता हुश्ना बोला, "उसके पैर के घाव मे मैष्टिकि हौ गया 
दै । परर पुटने के नीचे से काटना होमा । 
मिताली देर की सकी सांस लेकर वोली, “पैर कव कटेभा ?“ 
"प्राज सपि, मेरे पर्टुचने पर 
भ्मेरीश्रोरसे क्षमा मांग तेना ! मेरा जाना सम्मवन हो सकेगा! तन्न 
को साथले जाना।" 
भ्रोत्तिन नै गरदन हिलाकर हां कर दी। वह कुछ्वोलन सका । 
मितानी कुर्सी पर वैटकर उदास मुद्रा मे वोनी, “मेरी योजना कैसी 
म्लगौ 2२४५ 
“यह प्रन दूसरा दै । पह राष्ट्र से पापियो को निकालना होमा । वाद 
म तुम्हारो योजना पर विचार क्रेगे) मेरी भी श्रमी कं योजनार ब्रपूरी 
ई ।" 
मिताची वोक्ली, “मै जान सकती हूं । 
“एक का सम्बन्ध तुमसे है श्रौर दूरी योजनामे म ललिका कौ उसके 
मैत्रो को ज्योति वापिस लाकर दूंगा! 
भ्म तुम्हारा साय दूगी ।" 
मुभे पूर्णं ञ्चा, भ्रौर फिर र्य ्रवेना कर मी वयां संगा?“ 
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मिताली घडी देखकर वौसी, “्रगते समाचार का समम होने वात्ता है! 
भ्राजा चामी ।“ 

श्रीत्िन वोचा, म मी चंग | 

फिर कव ्राग्रोगे 2“ 

“जव चाहो | ॥ 

मतो कहतीह, जभ्र ही नही। 

“दतना शरा्ञाकारो नही हं 1" श्रोतिन युसकान-मरी द॑च्टिने बोला! 

“जाग्र, परीक्षा की कसौदी पर खरे उतरे!“ मिताली भ्रांत से बोनी 
श्रीरश्रषरोसे कटा, “^तन्तूकोलेकरजा रहेहो ?“ 

श्रोतिन व्यंग्य-माव से बोला, “पहले उत्तर मे कुछ शंका रह गदं दै 
वया 2" 

भिताली के गोरे गालो पर क्षणिक लालौ श्रा गर्द । वह धान्त न रह सकी, 
नकु कट्‌ सकी । समय कै श्रमावके कारण व्यंग्य का उत्तरमीनदेसकी) 
परतफे उठाकर जति हृए्‌ भरोतिन को देती र्दी शरीर देखती रही उर ग्रीव 
शिगयुको, जो श्रमुली पकड़कर छीटदार काली-लाल सडक पर जा रहा धा। 

न्< > >< >< 

उपचार-वेन्र मे जाकर श्रोतिनने देवा कि लतिकाकेषैरमे ष्ट्री वंधी 
थी । ललिका धीरश्रीर गम्भीरय) 

डाक्टर श्रोतिन कौ देखकर बोला, “ललिका, श्रोतिन श्रा गया 1" 

ललिका ने कहा, “मैया, श्रा गये 1 

कथन के साय दही लचिका ने श्रपना हाय खोजने की मुद्रा मे फला दिया । 
श्रोतिन समप भ्राकर लिका का हाय श्रपने हाय में लेकर बोला, “कैसी ही, 


ललिका ?" 

ललिकाने कडा, “मै प्रसन्न ह, तुम श्रपनी कहौ 1" 

तो ठीक हूं ।'* 

ललिका वीलो, “मैया, डाक्टर कुता है तुम्हारा वैर काटना पड़ेगा । कया 
यस्त्य टै?“ 


“नही, देसी वात नही है । धाव को धकर फिर से प्टीर्वाधने से काम 
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चेत्र अपेमा 1" 
भिर श्राप दी उक्टर को सममत्र 1" 
“म ्मभी वाति कस्त, तुम चिन्तान करो 1“ 
“म देख नही सकती, परन्तु समभ तो सकती हं 1” 
भरोतिन लिका के दुख-मुख को ही सर्वोषिरि मानने लगा था! वहनके 
अरति जो प्यार एक भा म्रपित कर सकता है, वही श्रोतिन ने लतिका कौ 
दिषा । परन्तु श्राज श्रोतिन चिन्तित या । 
उसी उपघार-केन््र के सामने एकः मन्दिरभी था, जिसकी चाँदीकी सूति 
तो पाक मेना उठाकर ले गदं थो,.पत्थर की मूत्ति तवभी मन्दिरमेथी। उम 
मन्दिर में भी ्रोतिन ललिका के लिपे पूजा करने गया । ले कै सीक्चौ के 
शरन्दरं देवेता कौ प्रतिमा स्वयं उदास थी । फिर प्रौतिन की पूजा का महत्व 
क्या हो भक्ता था, यह्‌ तौ स्वयं भगवान्‌ मी नेही जानता । 
लिका की श्रवस्वा उस समय एसी नही थी कि बह भुव प्रर संतीप- 
भरनुमव करतौ 1 उत कणो मे एसा श्रामासमीनहीहुश्राकि मनुप्यका 
जीवन श्रेष्ठ दै, सफल दै; श्रपितु वह्‌ भ्रनुभव केर रही धी कि जीवन दुल 
कौ श्राग है, जिसमे तपरे उठती ई । भ्न्धकार के प्रतिरिित उमे कछ नही 
दिखाई दे रहा था। 
लिका प्रोतिन के हाय परसे हाथ हटकर बोली, “मुके दुख है, मै राष्ट 
कौसेवान कर सकी।“ 
श्रोत्तिन चोला, "कौन कहता है ? राष्ट त्तो कमी तुम्हा ऋण नही उतार 
सकता । तुमने राष्ट को वह सम्पत्तिदीहै, वह्‌ गुप्तं यौजना दी है, जिसके 
भ्रधार्‌ पर राष्ट पाक सेना का मुकावला कर सकता है 1" 
“उसका कया क्रिया ?” 
^“किसका ?“ 
“योजना की श्रन्तिम ह्परेखा तुमु जानते हो ?* 
ही, पाक भारत पर श्राक्रमण करेया 1" 
, "टीक्‌ है" ठीकहै 1 वहीहैदरम्रलीने कहा था। ईरानसे प्राने 
बानी सागरो प्राप्त होते ही पाक मारत पर हमला कर देगा 1” 
“यह्‌ तो यद्धिखां ने मौ अपने भाण में कह दिया है 1” 
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किर तो निदिचत है, “पाक मारत पर हमला कर देगा १" 

"लेकिन" *^1" 

“लेकिन क्या ?“ 

"देखो, ऊंट किस करवट वैठता है 1” 

श्योजनानुसार पाक की हार होगी । महमूद मे बताया या, योजना करी 
-रूप-रेखा मे भ्रधिक जान नही है। इसनिएु पाक को पीठ पर गोली साती 
होगी 1" 

ललिका कु क्षण मौन रह्‌ कर वोनी, “चीन, श्रमेरिका, ईयान तथा मन 
मुस्लिम राष्ट्रं के दम पर पाक भारत मे युद्ध करेगा। वाद भं पता 
लगेगा कि कितने दोस्त है रौर कितने दुदमन ।” 

शनोतिन शन्तमा से वोला, “वको श्रपनी करनी का फ़ल पृथ्वी पर ही 
मिल जाता, फिर उस फल से पाक ही क्या वच सकेगा ? 

“स्वतंत्रता कोई निजी मामला नही है, वस्वि एक सामाजिक सममौता दै। 
कालकाचक्र धूम रहादै। उस चक्रमे भीगतिहै। मृष्टि है तो सपं 
भी है 1 उसमे ज्योति क जो स्छुर्िग पूरते ह, वे सव के लिषट एके पिद 
नही हीते ।” 

श्रोतिन बौला, “किसी के लिये वे प्रकारके क्णरह 1“ 

तलिका वो, "भेरे जैसी के लिये फू के जंगल मे एक चिनगी # 
समान ।'* 

“हसी वात नही, ललिका । सवके सिये जो सम्मव दि, काल कै चार चरण 
खमे श्रसम्मव घना डालते ह । फल जितना ज्यादा गलता है, बीज उतना ही 
मष्त होता है ।” ललिका की भोर देखकर ्रोतिन धनः वला “परिवर्तन की 
शक्ति शयीरमे नही, बुद्धिम होती है 1 

ललिका समभ गई थी। वदं दुखो रहकर 
वदाना चाहती थी 1 उस दृ देता श्रामास् हुभ्रा, मानो 
ग्मीरमीदै1 

नतिक्त वौली, "तायमे्नौर कौन दै?“ 

श्रीनिन लचिक्य को तन्नू की कानी वतताकरर 
सानी रदेमा । तुम्दारो देख-द्व भें यद श्रपना दु भरू 


श्रोतिन'की पीड़ाको नदी 
श्रोत्तिन के साय कोई 


र बोला, “यह भय वृष्छर 
जायेगा । माषो 
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भूल जाये, दीदी माद न अ्रयि, द्रसे पे ष्यार करना ।" 

उसी समय ललिका ने हाय से खोज कर कहा, “तन्न्‌ मेरे पासन रहैया, 
भेरी रासि बनेगा 1 

श्रोतिन सरल भाव से बोला, "यह्‌ मँ बताना भूल ग्याथा करि यह्‌ बोल 
नही सकता 1 

सलिका तन्न्‌ के हाथों को भ्रधरो से लगाकर बोली, ^ देव नही सकती, 
यहं वोल नही सकता 1” 

भ्रोतिन ने प्रालमीयता दिखाते हए कहा, “आ्राजकल जो घटनाएँ घट रही 
है, उन्हे न देखना ही प्रच्छा षै । तुम मुभसे, श्रंलों वालों से प्रधिके मुल 
हो। तुम को एक पीड़ा दै-देख नही सकती । ्रल्लो वालो के श्रनेक पीडाणुं 
हदे मे दवी पडी है । 

लतिका साडीके छोर से नीर-मरी सिं पोते हृए बोली, “मैया, म्रजिका 
का किसी शिविर मे पता लमा? 

ष्नही 1" 

प्रव नही मिन्ेगी ?" 

“प्रवश्य मिततेगी 

"कहा भिलेगी ? मर गई होभी 

“जिका तुम्हारी वहन है! तुम्हारी तरह चदुर तया वीर दहै। चहमर 
मेही सदेती । मार कर्‌ भ्रा्ेनी ! मेरा मन कहता टै, वह जहां मी रै, सुरभित 
दै।" 
` श्ट सकता दहै मारत चली गर हो ।” 

"यहु मी सम्मव हो सकता है 1“ प 

उसी समय मुक्ति वाहिनी का एक जवान उपचारक मे ्राकर स्नोतिन 
कैफानमे कुद कह कर बोला, “जल्दी करो 1” 

भ्रोतिन जयान के साय विना कु कहे-मुने उपचारक से बाहर निक्तं 
मर्या । कहां गया, यह्‌ सव गुप्त था । 


कीति भेष / ९१ 


भराप्त कर सकते हँ । उनकी सारी इच्छाए पुरी हो सकती है । परन्तु देते मनुप्य 
भलत नष्ट ही होते है। सदा तिर पर रे हए भ्रौर स्नेह से पाले हए बाल 
भी एक दिन रंग बदल जाते है ।“ 

न तुम्हारे कहने का भ्रथं नही स्रमी 1“ 

“तुम्हे जिदा रहना होगा { श्रपते राष्ट्र का ध्वज फट्राता देखना कौन 
पसन्द नही करेगा ? दोपोकोकले की अपेक्षा परदोप-ददानि श्रीरदोपौ का 
चिन्तन ्रधिक पतन करने वाला होता है 1“ 

मै इस पापका मार कंसे उटाङेगी ?" 

` “जह गौलि्याँ मी निष्फल होती ह, वहाँ नारियाँ सफल होती है 1 मृत्यु 
से घृणा वारना साहस का काम है! 
` ^लेक्गिन जहां जीवन मृ्यु से भी भ्रयिकं मयानक हो, वदां जीनेकी 
हिम्मत करना सवसे वड़ा साहम का कामदे 1 

“तुम श्रकेती तो नही हो ? 

“मेरे साथहैही कौन 2" 

५४, मेरी भावना, तुम्हारे उच्च विचार साय है 1“ 
तुम केव तकः साय दौगे ?" 

"प्राश्वासन चाहती हो 7?“ 

“निराशा के भाव पर विजय पाने के लिये तथा भविष्य मेँ एक नर प्रादा 
पने के लिये विदवात्त का होना भ्रावद्यक है” तरणी ने सरल भावसे 
फ़दा। 

ष्य तो सममता ह, सुन्दर जीवन ले वडकर कोई कलणृति नही है ।” :, 

` जीवने सुन्दरहौतव न्‌ 

“तुम जौवन से हृत निराश हो गई हो । 

“मन्तिम सीमा तकः 1 

“म तुम्हारा साय दूंगा 

तुम संचाईं को नदी बदल सकते । ध 
४ ` “परन्तु उसके प्रति प्टिकोण तो वदला.जा सक्ता है 1 

"नारी के सम्बन्ध में सवते विचित्र जो है, वह्‌ पुख्प दै । ^ 

भवुल गोला, “दस प्रन का उत्तरर्मे नदी दे सक्ता फिर नी तुम्दयायै 


१ 
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श्ओोतिन मन के माव श्रघरों से द्रुर रखकर बोला, “नही । मुके नाम 
श्रच्छा लगा था, इस कारण एकाएक मुह्‌ से निकल गया ।" ॥ 

भ्रोतिन ने श्रंजिका को देखा । ग्रगी-सी अखि, श्रषेवृत्त लाल भ्रधर, 
नवीन उपाके समान कोमल शरीर-यौवन की मादक्ता से लदीथी 
श्र॑जिका । एसा लगता था मानो पृथ्वी पर भ्राकारा से कोई श्रप्सरा उतर भायी 
हौ । बह सौन्दये-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करफे मिस ढाकाका 
ताज पहन चुकी थी । 

भ्रतुल मोल, “वेठो भ्रोतिन, कु जलपान करोगे ?” 

“कंते इनकार कर सकता हं ?” 

"बोलो, अंडा रौरं वन्द ?” 

"चलेगा । प्रंजिका से मी मानम कर लो 1" 

भ्रजिकाने कय, «मै प्रण्डा नही खाती 1” 

भ्रोतिन वोला, “यों, श्रण्डे मे षया दोप टै? 

"प्रश्न वाद-विवाद का नही, जलपान काह 1" 

भ्रतुल वोला, "देखा, भतिन ? कितना सुन्दर जवाय है! इसे कहते ह 
जवाय 1“ 

श्रोतिन ने प्मजिका को देषा, भ्रजिकाने श्रोतिनको। भंजिषान परोतिन 
फोप्रुणं ह्पसेदेपाहोयान देखा हो, परन्तु भ्रोत्तिन ने भरंजिका कोप्रणं 
ख्पसे देवा । वह्‌ छ योलां नही, परन्तु पूर्णं स्पपतेसममग्यायाक्रि 
भ्ंजिका एक नु मोडसे गुजरद्डुफीदै। 

साफ याद प्रापतं मे परिचय दिया यया भौर तीनो वंठ गए। भोतिन 
रह्‌-रह कर प्र॑जिका फो ददता रहा, जिसके शरीर मे शलोना मोष्टव भौर 
यौवन-सौन्दये कौ मुराथी। उसकी भांवोंमे ब ेसा विषिवभरापययया 


ङ्कि देखने षाला उसमे इव-मा जाताया! 
प्जिप्रामेः बैद विषरेष्टूएये। परिपान सें एलवटे पष्गर्प्थी। उगे 
पप्प्यियमे पता चता कि प्रोतिन धुन का महपोगी षै । मुदि वादिनी 
समटन म पोतन का विरे सटपोग रहा है। 
प्ंजिषा के पातो श्यी एष सट उसके मरतक मेनीदे मुक पादीषी। 
चित सटमभोकृनषटी के उपर मादर प्निका योनो, प्राग सादं रेथिपो 
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स्टेगान तथा उपचार-ेनद्र पर वम गिराए जा्येगे ्रौरये विमाने सयं सात 
नने रुर से उड़ान मरगे 1” 
` भरतु बोला, “तुमको यह कंसे मानूम ?“ 
मु क्या मालूम है ओर क्या नही, यह्‌ तुम नही जानते । 
६ शश्रंजिका 1” श्रतुन ने समीप श्राकर कहा, "वलो, श्रौर वेया मालूम 
“मय भ्रानि पर सव वता दुमो 1 
श्रव कयो नही? 
“तो फिर सुनो । श्रव तक म मौन रहकर तुम्हारी सुनती रही, श्रपनी 
वात मुख से नही निकाली थी 1" 
कोटन की सिन्दूर सादी प्रजिका के शरीर पर सूय खिलरहीयी। 
ह्‌ छ भाव-विभोर होफर भ्रतुल को निहार रही थी । हदयहारी मुस्कान 
`फककर भ्रजिका ने कहा, “तुमको मारने का मार मुक पर सोपागयाथा। 
तुम नदीके ट्स परार खड़ेथे, हम नदी के उस पार) पाक कंष्टिनिने तुमको 
"देल लिया था । वह्‌ तुमको अच्छो तरह पह्चानता था । ˆ" " (गछ प्क कर) 
सते पूरव मी मे एकयिपका किट करए मे डालनेके लिए दिमा 
गयाथा। परन्तुमेने कूएटंमेन डालकर पाकसेना के खाने में डा दिया । 
स प्रकार सानाखाने के दस मिनट वाददी स्तौ पाक जवान हमेदाकी नीद 
सौ गु । कह वार सृन्दस्ता वरदान वन जातौ है । मुर कैष्टिनि ने माया 
नेही । रसोक्षये को गौली मारकर कटा, “इसने नमक के स्यान पर व्पि डाल 
दिया ¦ प्मननरभरली रसोकया भारा गया । मुभे कै्टिन ने प्रपते निजी 
उपयोग के लिए सुरक्षित रखा 1" इतन कहकर वह॒ खडी हकर भरागे योल, 
“क्रामी, भ्रन्दर श्राप्रो, मै तुमको भ्रपनी पीठ दिखती ह, कष्टिन ने श्रपनी 
ईन्ा-शूति के लिए मेरे सौय क्या नही किया । 
„ भ्तुल गम्भीर मुद्रा मँ वोला, “मुखे इम वात का भ्राश्चयं है कि भेजिका 
र तारौ की गोद मे देल कर भी कंष्टिनि का व्यक्तित्व वदता क्यों 
नदी ।" 
प्ोतिन चोला, “उनका व्यदितस्व ही नही होता, इसलिए बदलने का 
भश ही नही पैदा होता 1" ति 
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्र॑भिका ने भख उठा कर कटा, "लतिका जिन्दा है1“ 

“तुम उसको जानती हो ?" 

दाँ 1 बह मेरी वहन है। म ्नौर वह साय ही पठते ये ।” 

भरोतिन बोला, "हा, वह्‌ जिन्दा है 1 
त नः उपचारक में व्यो है? उसको क्या हो ग्या? क्यावह्‌ 
2 
, “नही, एेसी वात नही है । तुमको मानसिक दुख दै, उसे दारीरिक धाव 
“जोशीघ्रही मर जायेमे ।” 

“मे उप्तको देखने चल सकती ह १५ 

श्रमी नही । 

"वपो ?" 

“महारा वहां जाना खतरे से खालौ नही है। कैष्टिन के विश्वातपात्र 
विक तुम्हारी लोजम ह 1“ 

तुमको कैसे मालूम ?५ 

“दम मारे दिन करतेही कया ह? हम जानते है, पाक सेना कव कहां 
ना तेग; कहां विमान से उड़ान भरेगी । किस राष्टरसे मददरमांग रही 
1 कौन उनकी महायत। कर रह हैँ । कोन उनके विष्दध वोन रहै ॥ पाक 
पवनौ मे कितनी खाद्य सामग्री तया युद्धसामग्री है।" 

^तुममररे वारे मे मी जानतेये ? 

हा । तुम्हारी विप की दीनी हमारे पामदहै।" 

भ्र॑जिका वक्ष पर हाथ रख कर मौन हो गई । वहे कुच कहु न सी 
छक्षण मौन रह्‌ कर बोली, “तुम सव क्‌छ जानते हो, इसमे कोई सन्देह 
दी। परन्तु म भी कम नहीं जानती ।" 

“वया तुम्हारी जानकारी राष्ट्रे काम श्रा सक्तौ है? 

भने इन श्राठ मामे कियाहीक्याहै ? बदलालेने की मावना येरे 
द्य मे त्प रही है । एक लपट उठ्तीहै, ज्वाला कासखूपले वैव्तीहै\ 
इतक कंष्टिनिकी पीठ पर कोड मार-मार करसे लालन कर दुगी, 
न्त नदी वैदी । 

तु वोला, "हूमारी संस्कृति ठेसा नदी कदती । श्रहिसा को परम धमं- 


ष 
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श्रतुल श्रजिका के वक्ष पर पड़ श्यामकेलोको देखकर धीरमावमे 
वोला, “तो तुम मुके मारे भ्रायी थी 2" 

भ्रजिका का मुंह लटक गया 1 श्रतुल फी प्रन्तिम यात ते यह विकम्पित 
हो उटी। क्षण मर श्रतुल की रोर देखकर बोली, «मने सोचा, प्रण वघनि 
क श्रच्छाश्रवनरहै। म विप की क्षीरी सुरक्षित स्यान पर स्वकरनदीमे 
वरूद गई । सच पूष्टोतोर्म कूदना नटी चाहती धी क्योकि वहां रद्र भी रमै 
रष्टर के लिए श्रधिक हितकर सिद्ध हई हं । परन्तु उनके श्रत्याचारा घर 
हृदय मे इतने घाव हो गएये किश्रौर स्थानी नही रहाथा।" 

“वे मुमको मारना क्रयो गाहते ह ?” 

“सके दो कारण है । एक तो तुम मुक्ति वाहिनी का संचालन कर रै 
हो, दूसरे तुम“ ।'' 

"वोलौ ।* 

श्रंजिका ने श्रोतिन को देवकर कहा, “सत्य कड़वा होता ह, तुम कडवा 
वो सुनने लगे ? 

भ्रतुल बोला, “तुम कडवा सुनने की वात करती हौ, मै उते परान कसे 
को तयार हं, मयर" 1" 

मगर या 2 

"मगर राष्ट्र का चढता ह्र फटराता ध्वज देखने के वाद 1" 

म्रजिका ने आंस पलको के पर्दे मेले जाकर कटा, “इन वाते! को छोडकर 
पहले रगपुर से उडनि मरने वाले विमानो को भिराने श्रा भ्रवन्ध करो 1" 

"उनकी तुम चिन्ता न करो । 

भ्रोतिन वला, “रंगपुर कै हवाई श्रड्‌डे का रनवे नष्ट कर दिया गयां है। 
वहां से भ्रई विमान उड़ान नही भर सकता 1“ 

भ्रतुल ने कदा, “दमने कच्ची गोलियां नही वेली । तुम्हारा रकष्टिन मी 
हमारे श्रधिकार मे है! वद्‌ उसी समय बन्दी वना लिया गया्था। 
श्रोतिन को सूचना भेज कर यह काम समय परही कर दियाथा।" 

ोतिन वोला, “यदि मु उपचार-केन्र मे देर न लगती तो जँ देप पाक 
संनिकोंको भी पकड़ने में सफल हो जात्ता 1” 

्रोतिन की भोर देव कर श्रतुल ने पूटा, “अरव लतिका कंसी है?“ 
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` `श्रजिका ने श्रे उठा कर कहा, “ललिका जिन्दा है ! “ 

! तुम उत्को जानती हो?" 

¡ ष्टां । वमे बहन है। अ भ्रोर वह सराय ही प्ट़तेये)" 

; श्रोतिन बोला, हा, वह्‌ जिन्दा है 1” 

। कह उपचारक मे क्यों है? उसको क्या हो गया? षया वह 


“नही, सौ वात नही है । तुमको मानसिक दुख है, उसे आारीरकि धाव 
हैमो चीघरहौ मर जायेगे ।" 

, “मै उसको देखने चल सकती हूँ १ 

"प्रभौ नही । ध 

"कयो 2 11 
„_ वुम्हारा बहा जाना तरेते खाली नदींदै। कैष्टिनः के विदवासपाय् 
पवक वुहारी सोजमे दै 1५ 

“तुमको कंसे मातूम ?" 

“म सारे दिन करते दी क्थादै? हम जानते है, पाक सेनाक्व हौ 
गता डालेगी; कद्‌ विमान से उड़ान भरेगौ । किस राष्ट से मददमाग रही 
६ कीन उनकी सहायता कर रहे ह । कौने उनके विरद वोत रहै दै 1, पाक 
धवन मे कितनो षाय सामग्री तया युद्ध सामप्री है 1" 

तुम मेरे वारेभे मी जानतेये ?" 

“दौ । तुम्दासै विप की सशो हमारे पाम ह ।“ 

परमिका वक्ष पर दाथ रख कर भौन हो गई । वह शु कड न सको । 
दृठ छथ मोन रह कर बोलो, “तुम सव य्‌ छ जानते हौ, इसमे कोई सन्देह 
ही । पर्न्ुरभे भो कम नही जानती 1“ 

“भया वुम्दारी जानकारी राष्टर्‌केकामन्चामक्तीटै?“ 

“मने इन भ्राठ मासमे काही क्या है ? वदला लेमे कौ मग्वना भेरे 
द्यप मे तदप रही है । एक सेषट उठती है, जवात्ा का ्पतेर्येव्तीदै। 
जव तकः म कैष्टिन म पौठ पर कोड मारमारकरउमे लानन कर दृमी, 
न्त नहीं वैदी । 

भरु दोला, “हूमारो संसृति देस नदी कत । हिसा फो परम ध्म 
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भानने वाले हाय कोड़ा कसे उठा सक्ते है ? तुम श्रपने विचार ब्रदल दो । वदते 
की भावना मनसे निकालदो। हम कँष्टिति को वन्दी वना कर सरकारके 
हवाले कर देगे । प्रपराध की स॒जा वह्‌ स्वयं मोपेगा । स्वगं तथा मरके दस 
पृथ्वीषरदहीर्ई।* 

"तुम मेरे स्यान पर होते तो-*-?" १ । 

भ्तोभी उसे क्षमा-दान कर देता । म प्नपनी ्नात्माकौ घ्रावाजको नही 
दवा सकता ।” 

“सच पूष तो तुम मेरे सिथे देवता चन कर भ्राकाश से उतरे हो ।“ 

भ्रतूल बोला, “भरे व्यवितत्व कौ परिमाया कुछ भोरदही है!“ 

वायु के तीव्र वेग से छिड्की एकाएक खुल गई । श्रंजिका का ` घ्यान 
बाहर की श्रोर सिच भया। उत क.छ पुना चाहा किन्तु फिर कू सीच 
-कर मौव ही रह्‌ गई । 


दस 


समय व्यतीत होता गमा । श्रतुल श्रौर भ्रजिका एक-दूसरे के निकट भ्रात 
दैवे ही, जते दो पहाड़ी यक्ष ्रपनी शाखाप्नो के श्रायामौं द्वारा एक-दपरे 
े निकट श्रा जाति ह । कभी-कभी समय भिलने पर श्रोतिन मी वहा चला 
ता 4 भजिका पहले ही श्रोतिन के व्यक्ित्व से प्रभावित धी; बिन्तु जव 
सका नवीन प्राकर्पेण ज्ञात हृश्रा, तो बह श्राह्वाद से चंचल हौ उटी। उसी 
वे वोत, “यहु भेद भ्रपने भ्राज तक वयो छिपाये रखा ? यह कलं 
र ध गे बताया याकि तुम उसे बहन मे भयिक भरादर-सम्मान 
तेह |" 

म पसा न करता, तो श्रंजिका, वह कमो क मर गद होती 1 पैरसे 
चार्‌, ्रखों से भ्रन्धी जलिका फो सहरि को भ्रावद्यकता है ।” 

“भाज उसके परैर की साली वन करभा जायेगी, वहं घल सकेगी । 
पचार से ऽते युद्री मिल जायेमी 1 कल से वह्‌ हमारे पास ही रदेमी । 
प्रकी देख-रेख भं करयो 1" 

रुम रेस करोगी, तो उसके दिन भौ कट जार्येगे ” 

“वह्‌ तो भेरा बहुन के प्रति कतव्य है।" 

भोतिन बोला, “प्राज भुल वाव कां गये?" 

कुष कट्‌ फर नही पये । 

^फिरमी ? 

“भातः ब्‌ रहे ये, सायं को देर से लोटा 

भरायंकासमयथा। सयं पश्चिम कौ भ्रोरचना जा रदा था! गुलाबी 


१५० ( कीति देष 


सर्दी पडरटीथी। 

ञ्जिका वो्तौ, “माज तीन दित्म्बर है 1 

भ्रोतिन बोला, "फिर व्या श्रा, कोई खास पटना घटने वाती है वया ? 

“मुके कुछ देसा श्रामास्त हो रहा है कि पाक" 

तमी भ्रतुल श्रा गया श्रौर श्रजिकाके समीप श्राकर वोला, "“भंजिका, 
तुम्हारी वात सत्य निकली ! पाक ने मारत पर हमला कर दियाहै।*“ 

शश्रीर भारत नेः"? 

प्रभी मारत की प्रधानम्ी कलकत्तामे है! तुरन्त राजधानी पह रहीं 
दै! रात के वारहु वजे प्रधानमंत्री राष्टरके नाम एक सन्देश प्रसारित 
करेगी 1" 

भ्रोतिन बोला, “मारत क पास युद्ध के भरतिरिक्त गौर कोई उपाय नही 
नही है 1" 

“क्या भारत बगला देश की सहायता वरिमा {/ 

“भ्राज की रात गुजर जाने पर पता लगेगा ।'" 

उस सारी रात पाकिस्तानी विमान मारत के प्रमु हवाई प्रड्डों पर 
वार-वार वम-वर्पा करते रहे । पठानकोट श्रीनगर, प्रागरा, श्रम्वाला, जोधपुर, 
श्रादमपुर, अमृतक्तर प्रादि प्रद्डोकोनष्ट करने काप्रयास कपा गया। 

भारतीय हवाई भ्रड्शें पर वम-वर्पा करके भारतकी धायु सेना की, हरिति 
कमं करने का याह्धिखां का उदेश्य था । उसी रातत पाक्‌ ने दो डिवीजन 
पैदल सेना तथा टेकयुद्धमे लया दिये। 

प्रोतिन प्ले मलता हुभ्रा बोला, “पाक सन्‌ १६६५ मे मीममूदकी 
खाकर रहुगयाथा, ठेसा ही श्रव्की मी होगा ।” 

भ्रवुल वोला, “यदि -प्ाज जम्भू-धीनगर मां को पाक सेना काट देती 
दै तो काद्मीर को रसद पहंवाना वहत कठिन हौ जायेगा ॥ 

"भारतीय रेडियो एक-एक घंटे वाद प्रसारण कर रहा है भमी परता 
लमा दै कि अरमृतसर-नाहौर सडक परभी टैकोंका, जमाव है। हरसेनीवाला 
केषासभी पाक दैक देदे म्ये है 1" १ 

श्रजिका वोली, “प्रा लोग चिन्तान करे, वंगलादेशमे केवल वीक्र 
विमान क्त्य रहग्ये हँ । पाक वायु सेना कू भी नही कर सक्ती 1” “ 


॥ 
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सी समय मा(रतीय रेडियो ने प्रसारण शुरू किया । प्र॑निका बोली, 
भ्लरा खवर सुनो ।" 

दजिस्टर मेस ध्वनि म्मायी, "प्राततः के सात वेरु । भ्रव प्राप श्रदोक 
वाजयेयी से समाचार सूने । भारत-पाक-यृदध जोरोपरहै। मारत ने आजं 
संकेटकालीन स्थिति कौ घोपणा करके पाकके हमले को रोकने कै तिएु फौजी 
कार्यवाही प्रारम्मकरदीदै। 

"रात कै व।रह्‌ वजे भारतीय विमानो ने पराक कै श्रड्डो पर वम भिराये 1 
सरगोधा, कौदिरी, रावसपिषटो कै हवाई अड्डो पर मी वेम गिराये गये । पाक 
कै तीन विमानो को क्षति प्हंची । भारतीय सेना कीतोर्पोने उन तोषो कौ 
ठंडा कर दिया, जौ गत सप्ताहमे तयार खडीधी। 

“वगता देया को मुत्रित दिलाने कैः लिए मारतीय जलल-यल-वायु सेना ने 
पाच तरफसे श्राक्रमण कर दिया दहै । समाचार समाप्त हए + 

उषी समय श्रोतिन्‌ खड्ष दः भप \ श्रतुल चोला, "उसे, मस्ती पजं 
कासाथदो। प्रंजिका, तुम भो चलो । धाक की रेत की दीवार प्राजट्रुट 
जाएगी ! बंगला देशा मुक्त होकर रहेगा ।” 

भ्रनिका बोली, “जव तुम जै गुप्तचर वंगला ददा भरं होगे, तो फिर यौ. 
न वंगला देश मुक्त हौीगा ।“ 

श्रतुल ने भ्रजिका की श्रौर देखा । श्रोतिन कु सममा, कुछ नही । 

भ्रतृल बोला, “तुम जानती यी 2 

“मने पहले मी सकेत दियाथा । कैष्टिनिके दवारा मुभंपतालगाया करि 
सुम भारतीय नागरिक हो श्रौर मुक्िति वाहिनी सेना की मददकलेके-लिए 
कलकत्ता से यहाँ श्राए हयो 1" 

श्रोत्तिन बोला, “सर ?” 

“मुभे भ्राजा थी, ्नोतिन, कि म किसी नेयं केवल 
एक भ्रादमी जानता था 1 
* कौन? 
"मुनीव ।* 
` फिर कंष्टिनि को कसे पता ल लशा 
"यहु म नही जानता 1“ 
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“इसीलिए उत्ते अभिका को भेजा था 1" 

हो सकता है। 

श्र॑भिका वौनी, “वह मौ मरून पाकिस्तान-निवासौ नही है) 

भतो फ्रि?" 

“पाक को भिर द्वारा मेट करिया गया एक गुप्तचर ।' 

“तो किर वह्‌ कंष्टिनिनही है? 

ध्नही। 

भ्तुमको कंसे पता चला 2” 

“मुके उसने स्वयं वतापा था 1" 

श्रतुल बोला, “राजनीति मो श्रजोव चीज है । मटन को खंडहर, सेबर; 
को महल वना देती है" 

“भ्नतुल चक्रवर्ती को उसने कैवल प्रतुल वना दिया?" अनिका मुस्कान", 
मरीमुद्रामें वोनी। 

श्तुम तो सव कुछ जानती दहो 1" 

भ्रंजिका बोली, “चलो, कहां चलना है? श्नेप बार्ते वादमे वताम + 


धवराश्नो नही, मुः तक सीमित भेद, भेद ही रहेगा 1 


“प्रजिका ! 
नहा ।'' आंखों से भ्रजिका वोली। 
मै भारत जाकर बुमको भी गुप्तचरकै पद पर लगेवाने का प्रसास 


कग । 
फ श्रपना देश नही छोड सकती । 


फिर मुभे प्रपनाने कटो! 
श्तुम नदी मे से मुभे भ्रपनी गोदमें निकाल कर लाए हो । जव 


तुम्हारे गोद मे स्यान पा लिया, तो फिर पराया कंसे सममू १ 


हो सकता दै, मं विवाहित होऊं 1 
भ्जिका व्यभ्यमय मुद्रा म बोली, “पति के भ्रतिरिक्त प्रौरमीतो 


बहत से रिद्ते होते ह । पति दही तो स्व कु नही होता } 
म तुमको भ्रमी तक नही सममः पाया कि तुम्हारे मनमेंक्या है?“ 


"राष्टरू-मावना ! ॥ 
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“्रात्मीयता ।'" 
“किसके भ्रति ?'" 
“ुमचिन्तके के प्रति 1५ 
` श्डुर वाति तुम पहेली मे करती हो 1" 
थे वातं तो करती ह, समानी तो वात मी नही करती ।“ 
भ्रतुल शन्त हो गमा । गम्मौर मुद्राभें व्याकरुत वनं गया समानी 
कलकत्ता मे होलो-इन-प्रस्पतात मे नसं है । श्राज से प्रच चयं पूवं ्दु्तको 
एक भ्रपराधी का पीछा करते समथ वैर मं गोली लम मर्ईथी। इस धटनाके 
कारण श्रतूल को सुपभानी की देख-रेव मे दोची-इन-प्रसतास' में एक मास 
तेक रहना पड़ा था । एक माव बाद श्रतुल तो घर चा गया, परन्तु सुमानी 
करौ भानस्िक रोग के कारण श्रस्पतालमे ही रहना पड़ा । 
भ्राज भी समानो भरस्पताल मे रेत मे धेगुली से ्रतुल' लिखती रहुती है । 
वहं प्रतृल के प्रति इतनी श्राकपिते हो गई यी क्रि उसने श्रतुलस्े विवाहके 
ल्तिए्‌ भ्रनुरोधं किया, किन्तु श्रतुल ने सुमानी को कौ महत्वं नही दिणा। 
विमाता के कहने पर्‌ ्रतल ने समानौ का भ्रनुरोध टकरा दिया । 
श्रोतिन वौला, “सर, सुमानीˆˆ* ?” 
भ्रतूल की विचार-श्रुसला हेर गई । वह्‌ सव कुछ भ्रूल गया । उसके 
हेदय-पटल पर समानो का चित्र फिरसे वेन गया । उस समय वह्‌ भरधिक 
कुद न कट्‌ सका । कैवल इतना कहा, “तुम वहुत कू जानती हौ । कौ पदिन 
गुप्तचर कै पद पर योग्य मानव है । मँ उसे ग्रवश्य मि्तूंगा |” 
„~ भ्तुमको मिलना भी चाहिए 1 वह्‌ सुमानी का छोटा माह ।" 
. - *"निकल-*-** 2५ 
श्ट, कष्टिनि निकल । गुप्तचर निकल ! सुमानी का छोटा भाई 
निकल ~ .- <~ --* - ~~ 
~ “वह्‌ तो, ईरान चला.ग्रयाथा १ 
ष्टौ, वह्‌ ईरान सही प्र्रादै 1"... ` 
श्रतुस -बौला,- “इसका यं यह्‌ हाकि निकल मेरा". 
~~ अनिका बोली तुमः-नानते.- हो, निकेत - जानता है 4 समम गर्हं 
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फिरक्ट्नैमे क्या लाम ? 

॥ "जिका, तुम सव कछ जानती दहो । फिर मी मेरे साथ रहने कोतैवार 
डो?" , 
अ्ंजिका वोली, "्रतुन, इसमे तुम्हारा दोप नहीं है । सुमानीका मौ 
दोष नही है । निकल को मी दोपी नदी कटा जा सङ्गता, क्योकि उस" सभय 
निकल श्रवोध था 1” 

श्रतृल बोला, “श्रोतिन, तुम रेडियो स्थैदान चलो 1 मिताली के कामेँ 

सहयोग दो । भ्राता 1 

श्रौतिने चेला गया } अतुल द्वार की भ्रोर देखकर बोला, “तुमने सव धवि 
ताज कर दिये 1" 

“ठेसा क्यों सोचते हौ ?"” 

"भरे जीयन में तूफान श्रौर काटो के श्रतिरिक्त कु नहीं है।“ 

“सत्र कूछरहै, हिम्मत क्या हास्तेहो 7“ 

विमता कै कारण धर छोड़ा, फिर भी सुख नही मिला! सुमानी 
पागलहो गई |" 

“मुमानी तुम पाकर फिर मानसिक रोग से दुक हौ सकती है, मुभे 
एसी भ्राशा है।" | 

हा, श्रंजिको ! कौन देसी मौ होगी, जो वेटे को पाकर मानसिक रोगस 
म्मुक्तने हो जाएगी ?” ध 

“तुम उसको एक वार मां कह दो 1 उसका हृदय उमड़ भ्रायेमा, उप्ते 
जीवननदाने मिल जायेगा ।“ 

सुमानी निधन परिवार मेँ जन्मो तथा पली । उसका विवाह भुल 'के 
पितता ततोपि चतरवरतो से हाया) जव तोविन को यह्‌ श्त टधा पि विवह्‌ 
ये पूव सुमानी कौवरेगलं रह्‌ चुक् है, तो तोविन ने मुमानी को धर सै नियते 
दिया प्नोर्‌ एकः वपं का दु जिसका नाम बाद मे प्रतुन रखा, मुमानौ षो 
नटी दिया 1 दम बदन ते मूमानो के पित्ता यने हे धका स्षगा ङि यहे दौ 
युकेनिकते को ष्टोड फर्‌ दम दुनिया से सर्वते निए चना गया। 

हषी मुमानीने नमं को टृनिग प्राप्त करके शटोसी-दन-टस्पनाल"में 
नीवी ररसी पौर निदत को लिदा-पदाकर ईणन भज दिया, जह्य वहू 
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गुप्तचर बन भया! 

श्रजिका बोली, "सोचने से क्या लाम, जोरमाहै, वहमांही रहेगी 
` परस्पर दरी हो सक्ती है, परन्तु सम्बन्ध तो नही दट सक्ता 1“ 

"तुम ठीक कहती हो, भ्रजिका ! म स्वदे जाकर मां के चरण स्पशं कट 
, उनपे क्षमा मीना 1 

“राज मै वहत प्रषन्त हँ 1“ 

तुमने मुके जीवनद्यान दिया है । मेरी सोयी श्रात्मा कौ जगायाहै। तुम 
मेरे लिए सरिता का वरदान सिढहुर्दहयो 1” 

वैन वर्दानहिभौरनदहीकोर्ईदैवी । मँ एकसाघारण नारी हूं!“ 

“नही, भ्रंजिका, नही } म इमफे वदते मे तुम्हं कु नदी दे सकता । 

ष्वदले की मावनातोर्मैनेत्यागदी है । ्मैतुम्दारे कथन का श्रनूकररण 
कररहीह। 

ष्म्मथे तो तुम मेरे साय भारत चततोगी ?" 

“नदी, यह कंसे सम्मव हो सकताहै? म कंष्टिनि के सम्पकः भे रह्‌ द्ुकी 

॥ ॥, 

श्वुमने तो कठा था क्रि नदी कौगोदसे निक्रानं करते, फिर 
पराया कंसे सममं ।“ 

“इन दर्व्दो की पुष्टितोर्मे ्राजमी करती हूं किम परायै नदींदहो। 
परन्तु नासी-धमं है कि जिसके व्रयो मे खमा गई, जिसको सम्पण कर दिया, 
उसीकीहो गई! 

शतो कया तुम निकल से फिर सम्बन्य स्यापित करोगी ?” 

“मुभे फरना ही चादिये ।" 

"वहू तो बन्दी वन चुकादहै 1“ 

प्रतीक्षा कर्मी 1“ 

“क्या वह्‌ श्रव तुमको मिलेया 2“ 

“जीवनके चौराहे से कमी-न-क्मी तौ गूजरेगा ही |" 

"तुमने तौ मु भी भ्रादवासने दिषा था । 

- नही, मैने फा था, नारी कमी भ्रादवासन नदीं देती पौर म जानती थी 
कि मेरन्तुम्हारा सम्बन्धव्याहै?१ 
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“निकल ने तुम्हरे साय वलात्कार किया दै, विवाद्‌ नही 1“ 
_ “ह तुम्दारी मूल है। विवाह मी समर्पण है श्रीर वलात्कारभी। विपि 
मे, च्छा मे भ्रन्तर कह सक्ते हो, वाको है समपण ही ।“ 
“कमी कहती हो, पीठ पर मारके नि्यान ह, कमो कहती हो, समपंण 
क्रियाहै।“ 
तुम कुछ भी समसो, श्रतुल । नारी एक वार जि्तकी हो जाती है, विधि 
प्रीर वातावरण चाह पृथकः-पृयक हौ, नारी को उसे ही श्रपना पति मान लेना 
चादर । उसी मे नारी जाति की भलाई है, उसी मे समाज का हित है 1" 
“परन्तु पुरुप मी उमे पल्नौ माने तव न ?“ 
,शुष्प पर तो कोई नियम ही तसागू नही होता। वह तो नियम-मुक्त 
॥ 


“दसी दशा मे तम श्रकेली यहां रह्‌ सकोगी ? 

“भ्रव ललिका मिल गई है, उसकी देख-रेख करूंगी । फिर पिताजी का 
पता लगाकर कु सोचंमी ।" 

“देसी श्रवस्या में तुम्हारे पिता तुम को देखकर, ललिका को देखकर 
सहन कर सकेमे 2“ 

“ललिका की ददा देखकर उनको दुख नही होगा । मै जव तक वन्धन- 
मुक्त हो जागी या कट दगी, ने विवाह कर लिया 1” 

संयोग की वात है, उसी समय एक गोली खिड़की से भ्रायी मीर प्रजिका 
कैः वक्ष पर जा लगी । ग्रतुल ने पिस्तौल निकाल कर लिड़की कौ रोर देवा-- 
सामने कँष्टिनि खडा था । श्रेजिका उस क्षण पृथ्वी पर गिर गरई। 

श्रतुल मी कम चतुर नही था! उसने भ्र॑जिकाको खोकर निकल पर 
गोली चला दी । निकल ब्रही ढेर ही गमा। 

अतुल ने निकल को देवा, बह प्राण त्यागने वाला ही था। श्रतृल उत्को 
उठा कर प्रजिका के पास्तले गया 

अनिका ददते चब्दों म बोली, “यदह तुमने क्या क्रिया, अतुल? तुमने 
भूरे ही विधवा बना विया । वहुज्ताभीया,था तो तेरा पति ।”' कथन के 
साथ दही भ्रजिकाने निकल को देखा 1 उस समय तक निकले प्राण त्याग चुका 
था। 
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भ्रजिका बोली, "पति अगर पापी ह, अत्याचारीदहौतो रष्टरका, नारी 
काशत । 
* अतल वोता, “न यद्‌ कन तुम्हाराया, न्ाजही है। इसरने एक-चाय 
दो हत्या कर नरकं का द्वार खोज लिया दै । ~ 
, श्रंजिका ग्रसं वन्द करती हई बोली, “च्छा हप्र मेरी मौव इडे 
हो शई) यदेश्यीदरुरानहीहैकरियह्‌भी मास गया। एक पापी प्रन 
विदा हौ गया“ 

श्रंजिका । ” श्रतुल बोला । 

भ्रजिका मे अ्रधलुली श्रांखों से कहा, “मुभे क्षमा कर देना ४ 

“क्षमा तो मरे मांगनी चादिए । 

प्तुम क्षमा के पात्र नही, पुजा केषाव्रदी ॥ श्च 
भ्र॑जिका ते भरन्त मे कटा, “जय वगला देश ! जव वदा $ 

भ्रतुल की म्रांघोने लारा नीर वहा कटकटा, शन्कय 

श्रव श्रजिका कहांयी? बहतो सदेवके रिद्‌ द्र ज 


(71 पन 
टस्य 


“ग्रान मास्त सरकारने वगा दनद चन स नन्दकी 
खाई" मे वेठे मकि वाहिनी के उकाददरेग 

जमी खाई मे मापएतीय जट्ट 
होकर ढाई सौ वमं ्विलोमीटर्‌ 
तरिते मे भारतीय सेना एवदाद्ध 
दिन चट्णाव वन्दरगराह्‌ पदषयन ~ 
दिन बंगला देय शम चारक 









उसी दिन सातं टम न्य ~> ~ 
बुरीचन्द षर्‌ ग्रव्रिद्रर न्द ॐ ~ ६ स्न 
गद । 


इष्ण जवान गद, नर द्र (1 <~ 





१०८ / कीति शेय 
“काजीपुर क्षेत्र व कुछ ममन सिंह क्षत्र पर भ्राज हमारा ब्रधिकार है।“ 
जवान खाई" से वाहुर निकल कर वोला 1 
दल सेना ब्रह्मपुत्र की रोर वठने लगी । उनको विश्वासयाकरिहम 
वभला देश को स्वतंव्ता दिलाकर जायेगे । वे प्राये वढेचलेजा रहै ये\. 
दरुमरी सेना जंसोर को भ्राजाद करा कर ढाकाकीप्रोर वदृ रही थी। 
इस दुकंड़ी कौ भी ढाका प्ुवने मे श्रधिक दिन नही लगने ये { उसी थल सेना 
मे एक 'राजपूरत जवान था निसके हाय में गोली लग गई यौ 1 उसने प्रयमो 
पचार के लिए इनकार कर दिया । उसने कहा, “मै धाव पर ष्टी ढाका में 
ही वाँधूगा 1“ ^ 
दूसरे ने कहा, “भनि मो क्सम खार्ईहैकिडाकामे ही पानी पिङ्गा, जव 
तक ढाका नहीं पहंचंगा, तवे तक पानी को हाय नही लमाञगा ।“ 
तीसरे जवान ने प्राकाद्य की श्रोर देखकर का, "तरी मामी की कसम, 
भोपात । ढाका पटुंचने पर एक-एक को चुन कर मार्गा 1" 
राजपूत जवान का नाम भोपाल सिह धा, जो बीकानेर का रहने वाता 
था। दूसरा जवान भी दसी फे साय धल सेना में मरती टृश्रा धा। उसको 
भोपाल प्यार मे 'मरियम” कट्ता था1 
भोपाल वोला, “भं मीवापु से वादा करफैश्राया ह कि पीठ पर गौली 
नही षाङगा ।“ 
मरियम वोला, मै मीतेरी मामीमे कट्‌ करप्रायायाकि दस पाक 
तैरेनामयेः, दस श्रषने नाम फे तथादो पाकः सैनिक मुन्ना कैनामकेमार 
करञ्माङंगा 1" 
मामने सौ गज की दूरी परपाकमेनाकै जवान स्द्रेथेजो तोप 
गोतरि चरमा रहैये। इधर मोपा पथा मरियम एकी तोप फो चता रहै 
धे। 
भोपाल चोला, “वोन, गोता कटा गिरे?“ 
ष्वद मी डाल दे, मोप्रात 1 पर दममारदे 1" 
न्प्ररेरतुदमपीवातकस्ताटै 1 एकपंटार्कः जा, गमी नेट जपे ।॥ 
भरदेसताजा। वाप्रूकीौ कमम, ष्टी षाद्रूष याद दिला दगा 1 
तोप षले ( परावागमे होमि टयने कमे (पाक षा टर दुरदे-दुक्ेदो 


कीति देप / १०९ 
श्या । 


उसी स्मय भोपाल बोला, "देख मरियम, श्रपनी भ्रखोंमे देख सै । 
बापू से कहना पडेगा तुङेकितेरेबेटेने माका दूध हला कर दिया ।'' 

तेरी मामी की कसम, भोपाल । तेरे निदान तो श्रजुंन कै निशानेको 
मी मातत कर गये । देसे निद्यानि लगाता रहा तो पाक क्या, चीनीभौ चीन 
छोड़ कर माग जायेगे ।'* 
7 भोपाल बोला, “भ्रव की वार गोला उस पेड़ कै पास डाला जाये, वहसे 
भ्रधिक गोली निकल रही 1“ 
‡ न्ठीकदहै। 
` ण्डोजातैयार 1" 

“चला दे 1” 

“मपा । 

"उड़ गई 1“ 

जल गई 1" 

"मर्ये 1 

“शाबादा |” 

“वो श्राया \'/ 

“रेत मे निर गया 

“कोई मया?” 

नही 1“ 

श्धायतल हप्र?” 

भसवाच ही पदा नही होता“ 

“क्रितने रह्‌ गये ? 

ष्दोसौ।* 

"दकौ वार दम जण 2" 

"जाए ।** 

"भ्र दे" 

न्मरदी 1" 

छोडदू 2" 


११० ( कोति शेप 


ण्डं 1" 

“मशीन गन पर भिरा 2“ 

“हा, दस लुक गये 1" 

प्रव तक चालीस मर गये ?“ 

न्ह |" 

दोनो वातो भे भस्त हो गये । युद्ध चलता रहा । पराक सेना पचे हटतौ 
रही । उसी समय एक गोली ब्राकर भोपाल की ्टाती मे लगी । मोपाल गिर 
गया 1 भरियमने मोपाल को भिरते देखा । बह उसे उठाने लगा । 

भोपाला बोला, “दोस्ती पूरी कर दे । मु मारने वाला जिन्दा न रे । 
उसकी छातीमे छेद करदे"... कर दे.“ मरियम, करदै। मेरे 
मरने से पहले कर दे 1" 

उसी समय वर्ह मूवेदार मोरा्सिह भा गया भौर वोता, “मोपाल . 

भोपालने का, "मेरे वापू से कहं देना, तेरे मोपाल नै पीठम गौली 
नही खाय । मेरी लादा उनको दिखा देना तारि सीने म लगी गौली बापू 
देख सकं ।' 

मरियम वोला, “तुह मारने याला तुमसे पहले चला शया ।“ 

उसी समय कंस्टिन कै सिह ने कहा, "पाक सेना ने भ्रातमलमपेण कर 
दिया ।” ^ 

“भला जव मोपाल ससे जवान हणे तो पाक भरात्मसमपण नही करेगा तौ 
श्रीर क्या करेया ?” मरियिम ने मोपाल को देखा श्मौर टैट उतार कर टाथ रम 
ले लिया। 


[१ 


ग्यारह 


तरह दिनि की ल्के बाद पूर्वी पाक्रिस्तान कौ कोति दप होने प्र 
वंगला देर का जन्म हूम्रा) स्वतंत्र वगलादेश्चकेषूप मे पूर्वी बंगाल एक 
नया राष्टर्‌वना। 

पाकिस्तानी सेनाश्रो के कमाण्डर ले० जण नियाजीनै भारतीयसेनाके 
सामने श्रात्मसम्ैण कर दिया । दाका में जनरल श्ररोड़ा गै श्रात्मसमर्पण के 
संममौते पर हस्ताक्षर करके यंगला देश की सरकार के महासचिव रौर भ्रत्य 
तीन भ्रधिकारियो कौ सैनिक दासन संमलवा दिया । परम्तु इस निश्चय फे 
स्रा कि स्थिति सामान्य होने तक मारतीय फौज वंगला देशमें हौ रहेगी । 

जिस दिन बंगला देश को स्वतव्र करना था, उसी दिन तथा इससे पूवं 
जनरल मानेकशाह मे पाकर प्रधिकाररि्यो ते भरपोल फी क्रिवे श्रात्मसमपेण 
करदे। 

यह्‌ सन्देश जनरल नियाजी को मध्यान्‌ के वाद मिला। उसने कहा, 
भत्तो पहले ही प्रयोस कर र्हा ह कि यह्‌ रवतपरात रोका जाए ॥" इतना 
कहने एर मी नियाजौ ने सेनाको भ्रात्मसमपंण का भादेदा नही दिया, जव 
किं वेद्‌ जानतां था, ढाका चारोभ्रोर ते मारतीय सेना तया भवित वाहिनी 
सेधिरा दै। मा्तीयः सेना कै सामने भ्रव तक दस हजार पाक संनिक 
आत्मसमर्पण कर शुके ये। 

सायं कमो मारतीय सेना ने सनिर्‌ पा्ेवाहौ बन्द करदी। परन्तु चार 
धटे तकः अरतीक्षा कटने पर मी न्याजी का कोई सन्देदा नही भाया तो यव 
को भारतीय सेनाने फिर टाका पर तपो चथा विमानौ वम गिरना 
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शारम्म कर दिया । तमी नियाजी का सन्देश श्राया किं पाक सेना जनरल 
श्ररोढा के सामने धात्मसमपेण करने को तैयार है 1 

पाकिस्तानी सेना कै श्रात्मसमर्पण का समाचार सारे दाहर सँ फंल गया । 
सौग “जय कंगला' के नारे लगाते सडको पर श्रा गये । भारतीयसेना को फूलों 
केदार पटनाये गथे। नौ माहु कै भीपणतम्‌ कष्टों के वाद ढाका भ्राजं 
श्रानन्द मे इूव भया { षया वच्चे, वया नर-नारी 'जय भारतः जय वंगला" कौ 
ध्वनि लगा-तगां कर नृत्य कर रहे ये। 

उसी नूत्यमे मितालीको श्रोतिन ने देखा भ्रौर बोला, “श्राज स्वप्न 
साकार दो गया । “वशला देद्य श्राजाद हो गया 1" 

मिताली वोली, "समे तुम्हारा बहुत सहयोग रहा है 1“ 

“सभी का सहयोग था । तुम्हारा क्या कम था ?” 

मतो केवल तुम्हारी छाया थी)” 
ध च्म एक-दूसरे कै वले पर एकनदूसरे से प्ररणा लेकर काम करते 

1 

मिताली प्रोतिन का हाय पकड कर एक वृक्ष के नीचे ले भ्रायी । उसी 
वृक्ष के नीचे खडी होकर बोली, “तुमने हयेली पर जान लेकर दस तेरह 
दिभकेयुद्धमेजो काम किया है वहु वंगा देके इतिहासतमे स्वणं-अ्र्षरों 
से लिखा जायेगा ।” 

श्नोतिन ने मिताली को देखा 1 मिताली ने भ्रोत्िन को देवा भ्रीर देवा 
यृक्ष पर वंे उपस जुगल परेवा कौ जो डाल पर व॑ठे एक दर्रे से प्रालिगन- 
यद्धेये। मानो उनका मी बगला देशके स्वतंत्र होने का दपं हो । 

परेवा की मुद्रा मे भावनामयौ मिताली खो गई! ओतिन उसके मरो 
पर गर्म सांस छोडकर मौन हो गया, जते ठंडा पानौ पड जाने.पर उबला 


पानी शान्तं हो जाता है ; 
उसी भाववामे, उसी मुद्रा मे मितासी वोली, “श्रवतो हम" । 4 


श्नोतिन भिताली के वालोमे हाय डालकर वोचा, "क्या श्रव हम एक 
नहो द? 
“विधिवत्‌ रूप मे 
` “विवाह मी तो एक गुलामौ है 1" 


कीति देप / ११द 


“यहु तौ पूर्वजो का एक नियम है । समाज का एक वन्वन है, एक संयोग 
दै । दुम इसको गुलामी कते हौ, मँ इसको एक वन्वन 1” 
श्रोत्तिन उसकी ्रा्लो मे देखकर वोला, "वन्न भी तो गुलामी काही 
दूसरा रूपद्वै ।” 
मिताली ने शर्ते वन्द कर ली श्रीर्‌ बोली, "फिर कर दो न वन्न 
' मुक्त । वयो गुलामी में रहते हो ?“ 
श्रोतिन को ध्यान राया कि मिताली उसके वन्धनमें है। उस्ने एक वार 
उसकी चन्द श्रांखों को देखा, फिर लालिमा लिए कपोलो पर ह्लकी-सी चपत 
लगाकर बोला, “जव तुमने श्रात्मसमर्पण कर ही दिया तो जेनेवा समभीति के 
भ्नुसार तुमसे उचित व्यवहार करना पड़ेगा 1” 
"क्या जेनेवा समभीतेमे यहकहा गया है कि विबाह्‌न करो, घाल 
सहलाभ्रो, भावना-मुक्त हो जाभ्रो ?" 
भ्रोतिन धीरे से बोला, ध्री पगली, नारीकुमीहै,हैतोमां) 
विवाहुनहौगा,तो मान होगी । मान होगी, तौ ममतान होगी ! वचपनन 
होगा, तो यौवन न होगा 1 मेन होगा, तोतुम न होप्रोगी । इसनिएु विषराहु 
तोकरेगे ही । परन्तु.“ । 
मित्तानी बन्धन मुक्त होकर वली, “फिर परन्तु { जव तक परन्तु रमा, 
म भोर लुम एकः नही हो सकते । परन्तु को दूर करना होगा ।” 
श्रोतिन योना ""वलो, उठो । श्रगर तुम्दे विश्वास नहीहैतोवुलानो 
श्राह्मण को, करो रोति-रिवाज पूरे 1” 
मिताली हषं मे पुनकिति टो गर्द । वह्‌ श्रोततिन की छती से सगकर 
मोली, “तुम सरे उमरे, म तो परिहास कररटीथी। मे दमाषरदो।” 
श्रोतिन प्रसौति हेम दिया प्रौर प्रेमातुर वाणी मे वोता, "मिताली 1" 
मित्तालीने सरल मावमेक्ट्‌, "ह 1" 
"चलो + ललिव का पत्ता समार्य, कछीदै ? 
"कहां है इम ममय २" 
“प्रतुत षैः निव्ाम-स्यान पर 1” 
मिताती उसी ममय क सोच कर योती, *प्रतुन कहाँ परर?" 
“इसा तो मुके मी नही मालूम 1 वसे भ्राज श्रतुव कौ रेमको्े म होना 


"११४ / की्तिकेप 
चाहिए । युद्ध-विराम तथा ध्रात्म-समपणं के कामजो पर हस्ताक्षर हौने ह!“ 
मिताली ब्रु क्षण मौन रही फिर अतुल के निवास की भ्रोर चलती टद 
“बोली, "ढाका मेँ कुल कितने पाक सैनिक ये ?” 
शलगमग २४ हनार 1” 
"नौर सारे बगला देश मे ?“ 
५६० हजार, जिनमे लगमग सौ श्रफसर ह 1” 
"भारत कौ भौ सैनिक क्षति ्रवदय हुई होगी ?“ 
“कुछ ठीके नही कहा ला सकता, पर यह्‌ युद्ध था सलिए क्षति तो 
आवश्यक है । मास्त सरकार का अनुमान है किएक हार संनिकवीर ग्रति 
को माप्त हए । तीन हजार धायल हए । सौ लापता हँ । यह संख्या लगमग 
ध हेजार है । शसम वह सख्या आमिल नही रै, जो पर्विमी मीर्चो पर तदे 
{ण 
ष्श्रीर पाक की क्षति ?“ 
सेनि क्षति के ध्रकिङ भ्रमी प्राप्त नदी हुए । परन्तु पाक ने ६५ विमान, 
२४४ क, ४ युदधपोत, २ पनह्व्वी तथा प्न्य संनिक सामग्रौ को सोया है । 
इत युद्धमे भारत को कुश क्षत्र भी छोडना पड़ा । सेकिन अधिक क्षैव पाक 
फो सोना पडा। मारत ने पाक कै ३६ टजार वर्गमील प्रर भ्रधिकारकर 
“लिया 1" 
भिताली बोली, “पुना ३, ग्राह्य वारिदा मेँ मारमीय सेना को भाक 
सैनिकं फी खादयो मे नंगी गृत्त या भवेत्त लडकरियां मिलो है 1“ 
षा, जीवितो मंसे प्रधिकादा गर्भवती ह! उन्हीमेसे एक सदकी ने 
ताया कि टाका छावनी मे सकड़ो यौवन की मादकता से परणं लद्क्रि को 
पकड़ फर नाया जाता था, उन्म से एक मे भी थी" विलसते हए उस लञ्को 
ने वतताया था, “मुके घरमे उर्ठाकिर लायै ये । लाकर कतार म वडा 
-कर दिया) हमारे वध्य पहने ही उतार स्थि मे 1 भने प्रप वातौ 
को वक्ष पर डास सिया । उस समय एक भाक संनिक श्राया भौर दोला, 
देखने दो, मेरौ यनी 1 ये फिर पिस काम रायन ?" धाक संनिक मरी, भरसे 
उटाकर देखते भीर श्रपनी द्च्छातुसरर गुन्दर चको फो साथ तै जाते। यदि 
भये कुक वुतो शे इच्छा शरणे रे मं भ्ानावानी करती तो पटने उनके साप 
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वलात्कार किया जाता, फिर उन्हं गोली मार दी जात्ती 1” 

मिताली वो, "यह्‌ ढाका, जैसोर, फरीदकोट आदि स्थानौ पर अधिक 
इरा है । परन्तु सबसे श्रधिक दाक मे 1“ 

“ने जाने कितनी लडकियां देसी हँ ! “ 

“ल्भग दो लाख ॥" 

“उनको कौन श्रपनायेगा ?” 

भश्रव वगला देश कै सामने सवसे बड़ी यही समस्या है। गर्मपात केन्द्र 
-मी खोल दिए गर है । भर्मषाति कराये जा रहै ह ।“ 

“प्रश्न गमपात का नही, उनकै नारीतवकादटै,जो लौट. कर नहींभ्रा 
सकता 1“ 

श्रोत्तिन भोला, “हा, वह्‌ तो श्रव लीट कर नही श्रा सकता 1“ 

मिताली बोली, “दस समस्या का समाधान क्या होया ?" 

उसी समय भ्रोतिन ने एक वाग देखा । उसी वाग मेँ एक मार्वननिक 
नलथा। तलके पास एक्वेव था। भरोत्तिनिको प्यास लगी थी । सर्दी 
कासमयथा। श्रोतिन नल मे बहते पानी को देखकर वोला, “कृ दैर 
जठ केर चने । थक गए, करई रातसेसो नही सका। भ्राज बु प्राराम 
-मिलादहै \" 


मिताली बोली, “घर पर हौ भराराम करना । श्रव दूर ही कितना र्ट्‌ 
गया है ।'" 

“नही, भिताली, बहुत थक गया ह 1 श्रव चला नदी जाता । कुछ प्राराम 
कर्तूंतो चनं ।" 

"जैसी ईच्छा 

शरतिन पानी पीकर वेच प्र वड गया श्रौर यकान-सौ अनुभव करता 
भा वोल्ला, “ब बोलो, कया कह रही थो ?“ 

मिताली समीप वटी यी । बाएं हाथ को भोतिनके कन्ध पर रखकर 
बोली, "यदि मेरे साथ देमा हो जाता, तो? 

"मेरी भावना में कोई अन्तर न भराता 1" 

भ्वयो 2" 


१ 


मबयोकि उसमे तुम्हारा दोप नही होता 1 हीरा हीरा ही रहता है । उसे 
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गुणों मे क्या भ्रन्तर पडता है, चाहे वहे महल में रहे या पिदधी में ।“ 

“परन्तु नारीत्व रौर हीरेमेतो ध्रन्तरहै।" त 

श्रोतिन योला, "पास्र मणि सोना उगलती है । महत्व तोसोनेकादै 
पारस मणिका नही 1“ 

यदि वुम्हारी माति घव इस प्रकार सोचे, तौ दो लाख लडकियो की 
मागमे सिन्दुर मर सक्ता है। फिर से उनके हारो में मेहदी रचा्ई जा सकती 
है। वे डोली वैठकर दुलद्न वनने का स्वप्नं देख सक्ती ह 1“ 

"इस पर मी विचार करना होगा 1" ( 

“यह्‌ कम कदी समस्मा नदी है ।“ र 

"मुके सहयोग मिले तो यह समस्या मी हत हो जाएगी 1“ 

"कते 2“ 

ह्मे गिश्ु-निकेतन खीलने होगे । नारी-निकेतन खोलने होये । जन 
शरवे शिप का मार सरकार उठ्येगी जो दिसु निकेतन मे जन्मतेगेया 
छोड़ दिए जायेगे 1" 

ष्यहु तो सारे वंगला देश मे खोतने होगे?” £ 

ह्‌ मुर्य-गुस्य शहरी मेँ सोलने हि । ढाका मे चार शिकु-तिकेतन 
तया इतने ही नारी-निकेतनं खौलने होगे 1" ॥ 

"बाद मे वच्चे कहाँ जायेगे ? नारी किसकी छाया में रहैगौ ?*” 

देदा-विदेश मे भेजकर उन लोगो को दे दिए जायेभे, जिनको वच्चो को 
श्रादरयकता है । कई राष्ट देसे है, जिनकी जनसंस्या कमह! उनको वर्चो 
कौ श्रावश्यकता है 1" 

"यह्‌ सरकारी योजना है पा कैवल तुम्हारा मत 2“ 

यहु मेरी वातत है; परन्तु सरकार को यह सुभव देना होपा 1 यदि 
सरकार नही करेमी ठो पुदिति वाहिनी स्वयं करेगी 1“ “ 

“मुकरित वाहिनी यह मार मी उठाएगी 2” 

“वयो नही ? यह हेमारी योजना का दुसरा चरण है।“ 

मिताली बोली, “नौर पतित सदक्रियां १" ट 

मुवि वाहिनी के किशोर जवानों ने फला किया है कि वे देती सद्क्र्यो 
सही दिवाद्‌ करेगे, जौ पाकिस्तानी दरिम्दो की हवित का धिकार हो गई है ।” 
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"कितने एमे जवान ह ?"“ 
श्दो हजार जवानो ने मौखिक्‌ रूप से प्रपना समर्थेन दे दिया है ।" 
केवल दी हजार ?" 
, यह तो दु्रात समो । बेादमे देश के युवो से श्रपीन कौ जाएगी 
किये दन युवतियो को अपना लें, जो कभक मावना मे पिस गई हं ^ 
मिताली ने सरल भावं से कहा, “यहु योजना सफल हो गई तो वंगला 
दश्च की एक विशाल समर्या का समाधान हो जाएगा ।" 
श्रोतिन वीला, “हां, मिताली । परन्तु ˆ“ ।* 
"परन्तु क्या ?" 
"मु ठेसा श्रवसर नदी मिल सकेगा । मुभसे भी प्ता कहा गयादैकि 
म पतित नारी मे विवाह करं ।” 
मिताली को करंट-सा लगा । वह निष्प्राण-मी वन गई । कुछ क्ते ने 
वनां । रसे प्रश्न का वह्‌ क्या उत्तर देती ? श्रोतिन ने मिताली कौ देखा, 
मिताली ने भ्रोत्तिन को । दोनों एक-दूसरे को परस्पर देखकर मौन वने रहे । 
कू क्षण वादं मिताली बोली, “उनका श्रनुरोध तो गलत नहीं है ।” 
“तुमको स्वौकार है ?"" 
"तुम व्याग कर सवते टो तो मिताली को मौ कमजोर न समभना।रभ 
भी त्माग कर सक्ती हूं, परन्तु एक वात माननी होगो ।' 
“कटो 1" 
पमु, विवाह करने के सिए नही केहोगे 1" 
“क्यातुम कू्रारी ही रोगौ ?“ 
"व्यो, तुमको शक है १ 
"नही, एसी वात नही दै पर यह अच्छा नहौ लगता 1 मेरे कारण तुम 
भरविवाहित रहौ । मँ क्यमुक वन जाऊ, तुम मावुक वनौ रहो । यह कंसे 
लेगा, जीवन कंसे कटेया २ 
„ भ्रव तो चात त्याग भौर विदानकौैरहै} त्यागके भागं प्रर दूसरी वातो 
का महत्व _ नटी दिवा जाता गरेमौ मरपनाप्निरङेगाकरनाहै। मेरा 
भ्रोतिन श्रपने मिवरोभ विर मुकय, यह्‌ मं कंते सहन कर सकी हं? दुम 
कविवाह्‌ कये, भ वृसो-सुमो वधू को घरा्ीवाद दंभो । जव नूम इतना त्याय 
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कर सकते हो, दलित फूल मस्तक पर सगा सक्ते हो ती मँ क्या इतना-सा मी 
अतिदानं नहीं कर सकती ?' ॥ 

"मिताली ! ” श्रोत्िन ने सूदे प्रधरोने कहा । 

“उपहत न समको, श्रोत्िन, म श्रसन्नता से कह रही हं । रेस प्रकर 
श्रयि, तो मिरन मुक्राना । प्रथम विवाह तुभ ही करना, तुमको मरी 
कसम ।“ 

“तुम धन्य हो, मिताली 1“ 

मिताली मौन हौ गई। 

श्रोत्तिन बोला, “मेरे कटने का बुरा न मानना 1” 

“दसा वयो कणी 2” 

“चलो, फिर चलते ह 1" भ्रोतिन बोला । 

“चलो, जसी तुम्हारी इच्छा 

“यदि भ्राप्तिहो, तो प्रव मी" । 

श्मेने का न, मु गवं दै । मेरा श्रोतिन श्राददं का माग सोनिगा। एक 
श्रवला पत्तिता से विवादट्‌ करके समाजको नया मागं दिकायिगा ) एक नया पय 
होमा, भिस पर बगला देश की पतित नादी चलकर श्रपना णीवन-प्ायी 
शमे सकती दै, नया ऊीकने प्रा सक्ती है, समाज मे उच्च स्यान रत सकती 
है 1" 

“मु रेस भ्राम नही थो कि तुम इस श्ावेना को स्वीकार कर लोगी ) 

फिर तुमने नारी को सावना फो समम्छाही नही । नादी रेणीके त्वि 
हर व्याग कर सकती दै। प्रेम के कारण जिन्दा रदंसक्तीहैतौ मर भी 
सकती है । परेम स्वार्थं नही, त्याग श्रौर विदान खाता दै 1" 

श्रोत्तिन ने पिक्ताती को देा ्रौर उदात माव से कहा, “तुमह सदा 
श्रामारी रगा, मी रगा ।” श्रीर द्तमा कटने के सायही वेच प्रन 
उट्कर चल दिया । ह 

मिता का श्तर्गन मेरमे प व्यक्ति को माति नल हू 
विचार सावन के धादतों कौ माति उसके मस्तिष्कं के भाकायम मे 
शमे १ उतकर भरन्तमन वितत चवय) भाज सुधी के साया वह दी भी 
घी । उका भन मासी होता जा र्हा था। सोचने सगो--विवाह एक कम 


ला ॥ 
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है, मँ उससे इन्कार नही करती । किन्तु मावनाभों श्रौर सुखद कल्पनाभ्रो के- 
ध्वंसावश्चेप पर जव कर्मं का प्रासाद चिना जाता है, तव नीरसता कौ भूकम्पीयः 
तरुगे नीव मे घुस कर समस्त प्रासाद को धरादायी करने लगती है प्रर" 
श्रौर - फिर". 

उसके मन का संसार भूना था। वह्‌ शान्त चली जारी भरी । मागे 
मे श्रधिक वातेन हो सकीं। उसने मन-दी-मन कहा--श्रोतिनने भ्रनुरौव 

क्ियारहै, भारथेनाकी दै श्रीर श्रनुरोष व प्रायेन मे श्रधिकार क्षे अधिक शव्रिि 
होती है। स्त्री पर पुश्य के अ्रधिकार क्रयं है मृत्यु श्रौर भनुरोधवप्राथेनाः 
काञ्र्थहि त्याग । 

प्रकेला क्षितिज ही उपा पर अपना भ्रधिकार समभे लगे तो क्याहोगा ? 
श्रोतिन पर राष्टूका मी अ्रधिकरारदहै। 

“वै राष्ट के तिये श्रोतिन का त्याग करदूगी । यहमेराकर्तव्यहै। भ 
से श्राभार नहीं समभूगो । क्योकि श्राभारके उतरने एर तो सम्बन्ध टूट जते 
ह| मै क्रिसी मृत्य पर सम्बन्ध तोड़ने को तंयार नहो 1 

विचारों की श्ुवला में वेधी भिवाली भ्रोतिन के साय मामं पर चलती 


रही । 


तरह 


वी° बी° सीण्नेश्रपने प्रसारणमे कटा कि युद्ध मे प्राजयकेवाद 
परश्विमी पाकिस्तान की जनतामे याद्धिाां के प्रति गहरा श्रसन्तोप दाहो 
गया दै। याष्खाँ ने श्रत्यन्त श्रपमानजनक्र श्रार्मसर्पण तथा जनताके 
अपन्तोप के कारण राष्ट्रपति के पदसे त्याग-पव देदियाहं ्रीरथृ्रौनै 
सत्ता संमालतीरहं) 
शृ ने याद्धखा के वफादार पदाधिकारियो को पदच्युत कर दिया 1 
सिन्ध के गवनर जनरल रहमान को हटा केर मुमताजग्रली को गवरनर वना 
दिया । वाईस परिवारो के पास्पोटं रट कर दिये गये उनसे कहा गया तरि 
जो पूजी विदेश के वंकोमें जमा राई है वह पाकरिरतान वैको मे नमा 
कराये । कहा मया कि साठ भ्रतिदात व्यापार तथा इतना ही वैक व्यवसाय 
इम परिवारो के प्रधिकारमेया। 
यह्‌ प्रसारण बौ० वौ० सी० ने दि्म्बर मासमे किया या। जनवरी के 
भ्रयम सप्ताह मेंवी० वी सीने कहा किदेव मुजीव लन्दन जा रे ्। 
सेकिन वहां जे बंगला देशा जाेगे या.नही, दम कथन की पुष्टि वीर वीर सीर 
ने उ प्रसारणमेनेदी की। 
भ्राजक प्रसारण में वी वौ सी०ने कहा किः शेख मुजीव भ्राज सन्दन 
प्रहे गये ह । वहाते दिल्ली टोते हृएु यंयना देदा पट्वेगे । भ्राज टेलीफोन 
वर्‌ प्रधानमंत्री इदिरा गयी से वात्ताको दै । वगता देदा कै विदेय मतरा 
को भूवना भेजदी ग्ट! दाना के हवाई श्रडं एर जनता उन स्वागत का 
श्रयन्धकरर्टीहै। 
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इम प्रसारण को सुन कर भतिन ललिका से बोला, "मारी सव इच्छाएुं 
पूर्णं हो गई ।* 

लक्तिका भ्नोतिन के निवास-स्थाने पर थी । तन्त को धिनु निकेतन में छोड़ 

दिया गया था जिसका संचालन गत सप्ताहं से मिताली कर रही थी ! भिताी 
' अपने प्रतिरिक्त समय मे शिशु निकेतन की सहसंचालिका का भार पंमात्त 
“रही यी। उसके शिशु निकेतनमे पांच सौ धर्वैध शिशु पालनों भे पडे, 
` मुसकेराते रहते, रोते र्ते । 

ललिका ने कहा, “लेकिन अतुल का कुछ पता नही लेगा । 

णहा । कहा नही जा सकता, वह्‌ युद्ध मे वीरगतिं कोश्राप्तहो गया या 
लापता है ।" 

ललिक्रा बोली, हो सक्ता दै, स्वदेश लौट सयाहो, पर्‌ कहुकर्तो 

जाता ।* 

"गुप्तचर था, गृप्त ढंग से चला गया होगा!” 

“नही, दसा नही हो सकता । बह किसी दुर्घटना का धिकार हो गया, 
मुभे तो एसा लेगता है ।“ 

हो सकता है, परन्तु एेसी श्रशुम बातें मुख से क्यो निकाली जाएं ?“ 

प्रव कियामभीक्याजा सक्ता? कुछभी हो, श्रतुल का भ्रमाव राष्ट 
कौ खटकेगा 1 काश्च, वह्‌ भ्राज होता, इम योजना को श्रन्तिम रूप देता । साध 
ही सुवित वाहिनी सहयोग देती तो राष्ट्र की एक बहुत वडी समस्या का समा- 
धानो जाता।' 

ललिव बुछछ क्षण वाद वोली, "पं चाहती हँ कि घर पर एक पत्र लिषं । 
दादाश्राकरले जाये । जो हो ग्या वह्‌ तो लौट कर नही श्रा सक्ता 

ष्दादाको दुःख होगा," प्रोत्तिन ने साप रोक ली, “तुम्दारो दशा उनके 
देश्ती बही जप्येमी ।* 

"दादा समभ वैठं होमे कि दोनो लइकिथाँ मर रई या दानवोके हाप, 
पड़ गई । पर जव उनको पता लभेम कि श्रजिका राष्टर्‌को समपिति दीद 
श्रौर ललिका ते भ्रपनी ज्योति रण्टरकोदे दी तो उनका हृदय हपं पे नाच 
उडेगा । उनका सिर सम्मान से ऊंचा उठ जायेगा 1“ 

परं सोचता ह, तुम कु दिन चौर विश्राम कसती । श्रालौं का प्राप 
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रेदान होने पर दादा को चना देते तो ्रयिक ध्रच्छा होता” 

"नही, भ्रोत्तिन ! प्रव श्रो का क्या करना है ? मु प्रपनी ने्र-ज्योति 
जाने काजयरामीदुलनहीहै। मुभ प्रसन्नता किमे राष्ट की कुछ सेवा 
कर सकी । इरसे वड़ा सौभाग्य मेराश्रौर व्या दहो सक्तारै 

"तुम्हे श्राजाद वगला देदफो देखने के लिये इन शंसो की प्रावश्यकरता 
है । फटता हुभ्रा घ्वज वया तुम देखना परन्द नही करोगी ? 

“मानव की समी इच्छाए्‌ कभी पूणं नही होती 1 जो भिता है उसी परर 
सन्त करके जीवन मे नया मार्गं खोजन है । नयथा पय पाना है" 

“दुन वातो मे दम नही दै। यहु तुम मुभको समाने कां प्रयास कर 
रही हो 1” 

“नही, श्रोतिन ! मी वात नही दै । यदि मे कोई दुख होता तो तुमे 
श्रवश्य कहती ।" 

"लेकिन मृफेतोदु-खदै।'" 

“लाग्रो, वह्‌ दुः मुभ दे दो । मेरा हृदय बहुत विशाल है । मुके भने 
आभू, ग्रपनी पीडादेदोश्रौर तुम पीड़ामुव्त हो जाश्रो 1“ 

“यह्‌ सव इतना सरल नही है 1" 

"सरल तो वनानि से बनता है।'* 

फिर प्रयास करो ।"' 

“राज्ञा दो "” 

“नही, प्रा्थना समभना ।' 

“कहो” 

"भेरी प्रायंना स्वीकार करनी होगी ! ” 

“इनकार कसे कर सकूगौ ?" 

"फिर तुम को एक काम करना होगा ।'* 

“बोलो 1" 

"मुके डर लगता है 

नकैसाउर? दीदीसेिमी कोरर उसा रै?” 

घेतो डरता हु -""डरतादहू। श 

ललिका नै भोतिन का हाय अ्रपने हाय मे लेना चाहा † तमीप मे र्वी 
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मैसासी हाय सगकर नीव गिर गई । उसरी समय ललिका बोली, न्मु पर 
विश्वास कयो 1 मेँ म्रन्तिम सासि तक भी तुम्हारी श्रजा को नही टा सकती । 
पर एक वात दै, उस भ्राजा याप्रार्थना मे मरे सुख तथा तुम्हारे दु-खका 
श्रामामनहो। 

श्रोतिन बोला, “फिर कटने से कोई लाम नदी 1" 

“दसका श्रथ महु हुम्रा कि तुम मूममे कोई ेसा काम करवाना चाहते हो 
जो वुम्है पीडादे, मू मुपदे। ठेसौ भ्माजामें मानने को तयार नदी ।“ 
„ किर मेरे यहां शाने काक्या लाभ हुमा २५ 

शक्या तुम यहांलान खोजने श्रते दो ?“ 

भ्रोतिन कोद उत्तर न दे सरा 1 वह्‌ मौन रहा) उसी समयद्वारपर 
कम्बल श्रो श्रतुल दिखाई पडा । जनवरी का मासथा। कड्के फो सर्दी पड 
रही थी । सन्ध्या का संमयथा। 

ललिका ने कहा, “कौन ?” 

श्रोतिन ने कहा, “श्रतुल वाव 1“ 

ललिकाने संडी होने का प्रयत्न क्रिय, परन्तु एक ही भटक से नीव गिर 
गई । दारोर का सन्तुलनन वन सका। 

श्रोतिनं वैली उडढाकर लतिका कौ देकर वोना, “मेरा हाथ पकड़ ।* 

तव तक श्रतुल समौप स्ना गयाथा। वह्‌ कु बोला नष्ठी, केवल देखता 
रहा । उसने श्रोतिने को देखा, तलिका को देसा । 

श्रोतिन वोला, “काँ रह गये ये, अतुल बाबर २" 

भ्रतुल कुरी पर ्वठकर वोला, “इधर शने क्रा भ्रवसर न मिल सका 1“ 

ललिका बोली, कंसे दोतुम? देल तो नही सक्ती, पर सुनतो 
सक्ती हं । बोलो 

“टीक हूं 

“चलो, यदं सुनकर मने कौ सन्तोष हृश्रा 1 ललिका दोली 1 

भ्रतुल उसी धौर माव मे वोला, "मिताव कंसी है ?” 

व्टीकटहै।* ` 

“तुमको कुछ पता है ? 

क्रिस वारे मे 2“ 


१२४ / कीति लेप 


“प्रच्छ, प्रह्वे एक वातत वताश, क्या तुम्हाय-मिताली का परस्पर मग्र 
हौ गयार 7? 

श्तहीतो ! क्यो? 

उसने एक विज्ञापन दिया है किं वह उस जवान से विवाह करने को 
्तयारदहैचो युद्धमें श्रेग-रहितिदो गयादौ" 

ललिका वोनी, "यह्‌ कसे दो गया?" 

्ओोतिन चोला, “कह्‌ नही सकता, शायद राष्टू-भाधना भे भावुक होकर 
पैसा बिचार धारण कर ज्तिया हो 1“ कुछ खक कर भ्रतृल की श्रोर देखकर पुनः 
योला, "लेकिन तुमको कंसे मालूम ?” 

"समाचार यपप्रमेषढाथा।" 

+"कव ट 1 

"कल |” 

“प्नोतिन जानता या परन्तु बह्‌ भ्रपने मृ से बु वाहना नदौ चाहता धा! 
वे उसे मुल र सर्दी भे मी जल-विनदु भ्रा गथे थे । मन की वात मन हौ मे 
स्व कर बोल, "टक है उसका निर्णय । उसको रेखा करना ही वार्दए्‌ । 
इससे दूसरों को मी प्रेरणा मिलेगी !* 

“्रौर तुम." 

"भेरा नि्णेय तुम को मालुम है। 

नवह योजना तागू हो गई? 

“हा ।" 

“फिर सो मिताली ने एक श्रच्छा कायं किया है । नया ममिं दिखाया दै। 
उमकै त्याग की श्रोरसे कोई मी श्रते चन्द नहीं कर सकता ।" 1 

जलिका ने कहा, “सच, मिताली के इस कायं की सराहना किते विना नटा 
रहा जायेगा 1" 

श्रोतिन वोता, “उसको ठेस ही करता चाहिए था ।" 

"वयो 2“ 

श्रतुन योला, "देस तुम्हारा भ्ादेश या या उदकौ श्रपनी भावना ची 2“ 
स्मेर कोई भ्रदि् नही था +" 

भ्नून ने विकल नयनो स श्रो्िन को भोर देखकर बहा, “उसने जीवन 
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कृंटीते तारों में वय दिया 1 

तमी युडियाने श्राकर कहा, “खाना तयार है ।" 

युष्या भ्रोतिन की दात थी, जिसको ग्रोतिन ने लक्तिका कौ देखे 
केलिए रख लियाथा। 
ˆ श्रतुल वोना, “मै मोजन नर्ही कषगा 1“ 

भ्रोतिन बोला, “वयो ? 

"ईच्छा नहीं द" 

"योडा-सा"१ 

“विल्तवुल नही ।'* 

लसिका बली, ५चाय इत्यादि तोते सक्ते हो ?“ 

[21 नही | ॥ 

“एक गिलास पानी या वह्‌ भी नही ?” लललिका बोली । 

“तुम भोजन कसो । मजो चाहमाले लूंगा ।" 

युष्धिया भ्रनी तक श्रादेश कीश्रतीक्षामेहारसे लगौ खड़ीधी। 

श्रोतिनः बोला, “ खाना मेज पर लगा दो 1" 

लसिका वौली, ^ तो नीचे श्रासन पर ही वैठकर सा्जगी 1". 

भ्रोतिन ने कहा, “तुम कव-कव कती हो, याज रासन पर ही , सही ।'' 

कू क्षण वदि प्रासन पर दही थाल लगा दिये गये । ललिका तथा भ्रौतिन 
भतन पर्‌र्व्ने से पूवं वोत, “श्राग्रो, श्रतु !“ 

भ्रतुल बोला, “वास्तव मे मेरी इच्छा नदी दै!" 

“सने मे समी तुम्हारी पसन्द की वस्तु है-- मात, मछली, दही, प्रापड्‌, 
भचार, सूखी फ़ाई दाल ।“ 

ललिका श्रतूल के समीपं खड़ी थी । ललिकाने जैने ही उसका हाय पकड्‌- 
कर उटानां चाहा, तौ उसके मुह्‌ से एक चीख निकली श्रीर वहं वही गिर 
गई । उस्र समय ग्रतुल खडा होकर लल्िक्रा को उठाने फे लिषु तनिक शुका 
तो उसके बन्धे पर से कम्बल सरक कर पृथ्वी परं भिर गया भ्नोतिनने 
देखा, अतुल के दोनों दाय कटे ये । 

सिका प्रचेत यौ, प्रति गम्भीर वन गधा । प्रवुल मीन खहा रहा । 
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श्रोतिन से कुठ फते भी न वन सक । श्रतुल दान्त मुद्रा मे श्रोत्तिन कौ दे 
करमौनदही रहा । ग्रोतिन कौ श्रावं म्रनुग्रोसेमरीयी। 


>< >< >€ >< 

ललिका का पत्र मिलति ही डा० मित्रा ललिकाके पास चट्मावसे ठका 
पटच गये । ललिका पिता की छाती मे लग कर विलस उठी । उसके दुख का 
कारण उसकी मां यी जो अपनी दो पुत्रयो के दुल में रोग-दया पर पद्ीतो 
फिर उठ नदी सकी । ममय वीतता गया ¡ ललिका कीमाँ मूख करकाय 
वनती गह श्नौर फिर एक दिन हृदय-गति रक जाने से उसकी मृष्यु हो गई । 
माँकोदो यौवनमयौ लडक्ियोका वियोन सहनन हो सका! ल्तिका की 
श्रे मर प्राय । 

डा० मित्रा लतिका को सात्वना देकर योते, “रोते नदी वेटी, तुमने तो 
मेय सिर ऊँचा कर दिया । भ्रपनी ते्-ज्योति देकर राष्ट फो गुलामी की 
हथकडियो स छा दिया । तुम्हें तो प्रसन्न होना वार्हिए्‌ ।“ 

ललिका ने बु उत्तर नही दिया । 

० भित्रानेही फिर कहा, "तुम चिन्तान करो, ललिका। तुमको रम 
श्रपरेसका ले जाऊंगा, वहाँ मेरा भित्रहै डा० उन्तयू० वाई० डेन, जो रसो 
का डाक्टर है। उसते म तुमको ने्र-्योति दिलाञगा 1“ + 

ललिका बोली, “मुभे धपनी श्रखोंका दुखनही षै, पापा | दुलत मुके 
इस वातकाषै कि श्राजरम म्रपना राष्टरीय ष्व फह्राता नही देख पा 
ह, रजिका को नहीदेखपा रही हं । 

श्राष्टरीय ष्वज भ्राज नही तो कल देख सकोमी श्रौर उसी घ्वजमे तुमको 
भ्॑जिका का प्रतिविम्ब दिखाई देगा । ध्वज के मव्य तुमको मां देती दिखाई 
देगी 1“ 

पापा, श्राप नही जानते, अनजिका के साथ पाक संनिको ते वयाया 
क्न्याहै वि 

“यह्‌ तो भं वही जानता परन्तु इतना भ्रवदय जानता हूं कि वंगा दय 
के सामने भ्राज सवने वड़ी समस्या इम लड़ाई के दौरान पंदाहृ्‌ दो लाव 
उन वच्चो की है, विनकी माता यातो लापता या मर गर्ईह। न 
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भ्रमागी मताभौं तथा वन्यौ का जीवन फिरसे कैसे मुलमय नाया जाये ?“ 
“पापा, सुना है किः ्रधिकेय वच्चो को कनाडा तथा परिचमी जमेनीने 
-गोदते लिया है)" 
- “यह्‌ सत्यहैफि कुष वच्यै कनाडा तया जमनी चलेगयै। क्छका 
पालन शिशु निकेतनमे हो रहा है जो महिलाएं इम समय पतिन ही गई ह 
९ उनकी देख-माल महिता पुनस्थीपिन चोड कर रहा दै। सर्कार कै पास 
` साधनों की कमी है । दसललिए जनता तया निकटतम सम्बन्धियों से भ्रनुरोध 
किमागयाहैकिःवे इनकी दल^भाल करे । जनता ने प्रपना हादिक सहयोगं 
दिया द 1" प 

सलिका योती, व्देशमवित की भावना से श्रोत-ग्रोतत युवा पीठी ने स्वाघी- 
नता-संग्राम मे सक्रिय मागलियादै! वे ेसी किसी लडकी से षणाकरनेकी 
वात सोच मी नही सदत्ते षयोकिं परिस्ितियो के कारण ही उनको एसी दशा 
हई दै 1 भ्रधिकतर युवक मुमितवादिनी के जवान है । ^ 

डा० मित्रा बोले, “्राज मी वै महान्‌ विमूतियां जीवित हू जिन्होने 
भ्रपना,सूख र्ट्‌ को श्रपिते कर दिया । उनमे एक श्रादमी देषा भौ ह जिसको 
राष्ट सम्मान सै विभूवितत करेगा, सुतो-- 

"एक लडकी वेः साथ श्रत्याचार होते देख कर एक जवान मैदानमे कूद 
षडा । बह्‌ अकेला था जवकि पाक सेना के पत्रा दरिन्देषे । वै सन कामुक 
मदोमेये। 

“जवान ने कहा, “दस लडकी को छोड़ दो ।' 

"तुम मरना चाहते हो ।' पाक ्नधिकारी ने कहा । 


"खडा होकर नही, लड़कर मरना वाहता हूं 1 

पाक श्रधिकारीने उस लङ्क को ग्रपशब्द कह कर उसके वस्त्र उतारने 
श्रारम्म कर दिये । जवान रहा न गया । उसने समीप खड़े पाक जवान की 
अनदूक छीन कर पक्र श्रधिकारी को वही ठेर कर दिया)! 

उसी समय एक पाक संनिकने श्रादेदया दिया, "सने हमारे कंष्टिनि कौ 
मासाद, इसके हाय काट विये जाएं ।" 

जवान ने यह्‌ सोचकर किं कि इसकेजीने सेतो इसका मए्ना च्छा, 
खड़की को गौली मार दी। 
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"पाकः मंनिक जवान पर दुट पड भ्रौर उत्के दोनों टाथ टक के पषटियि के 
नीचे पीस दिये 1“ 

लकल्लिका योती, “उसका नाम श्राप जानते ह, पापा ?“ 

हां । भरतु ।" 

“प्रतु ! ” लल्िका के मुख से एकाएक निकल गया 1 

डा० भित्रा वोते, “तुम क्यो चौक पटी ? व्या तुम उसको जानती 
ह्ये? 

शहा, पापा ! म उसको जानती हूं । वह भी मेर तरट्‌ च्रमामा है!“ 

“उसे श्रमणा मत कटो । वहादुर कहो, राष्ट का सच्चा वीर कहो 1" 

लकलिका बोली, "कल ही वह्‌ यहा श्रायाथा। जव रैनि उसकी यह्‌ दया 
देखी तो श्रचेत हो गई । वह्‌ मुवितवाहिनौ का सहसंचालक दै ।” 

“परन्तुर्मेनेतोसुनादै कि वह्‌ किसी देदा का गुप्तचर है।“ 

“दस बात का मु नही पता । हौ सकता है भ्रापकौ बात सत्य हो 

स्मिथ्या मी दहो सकती है। 

श्राप विदेरा मंत्रालय मे सचिव ह, इसलिए श्रापकौ वात भ्रधिक सत्य ह 
सकती है 1" 

वात कुछ मी टो, जिस राष्ट्र मे देसो श्रात्माए्‌ होगी, बह गुलाम नही 
रह्‌ सकता 1” ॥ 

“राप उसे देखे, तो प्रवश्य प्रभावित होगे 1 

“त उस जवान से श्रवश्य मिलना चाहमा ।"' 

भप्रोतिन वाहुर गया ह । उसके श्राने पर भ्रतुल को बुलाना सम्मव 
होगा ।" 

श्रोतिन कह गया है ? 

भ्राज मुजीवश्रा रहै है, लन्दन से मारत होकर। उन्दी का स्वागत 
करमे हवाई श्रड्डे पर गथा है ।" 

डा० मिव्रा्रौर ललिका घंटो तक एक-दूसरे से पने मन की सुखद 
की बाते करते रहै । कहा नही जा सकता, कव उन्होने विध्ाम किया, कव 
भोजन किया 1 उस दिन चो उनको इसी मुद्यामे वार्ता करते धाषदहो 
मयी । 
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“पत्थर मे पडी रेखा भ्रमिट होती है । मै अपना मार्ग नही कदल 
सक्ती ।“ 

“तुमने मेरी मावना को समभने का भ्यास नही किया (“ 

"इस कयन का म विरोध करूगी 1" 

नेरी पीडा देखो 1" 

"मेरी साधना देखो 1“ 

श्रोतिन ने पेपरवेर रखकर कहा, “मेरा प्राण बनोगी ?“ 

मिताली की रखने कहा, र्मैक्याथी, क्या वन गयी ! श्रोतिन, तुम 
मुखी रहो, प्रसन्न रहो ! इमी भावना से भेरी मिताली श्रपना सरव॑स्व त्याग 
देगो । तुमने यह कथन सुनाहोयानसुना हो परर्गे वतादेती ह नारीकौ 
श्रारतीकाथाल एक ही मन्दिरमे एक ही देवता के सामने रणा रहूता है 1“ 

ष्यही तो मै कहता हं । जो फूल देचता के चरणों पर चदा दिया जाता है 
वह्‌ उठाकर किसी को मेट नही किया जाता ।” 

"चलो, म तो इतना कहती हँ किं मिताली तंयार है । परमा तुस मानं 
जाप्नोगे ?" 

“मने तुम्हारी कौन-सी वातका विरोध क्या? 

तुम्हारे कहने का ग्रथं क्या है?“ मिताली बोली । 

तो तना कया कि जिस विवाह मे तुम उलमीहो, भेरा मतद 
उस परर विचारन फरो । तुम्हारे पास यौवने है, सुन्दर जीवन है ! ” 

, श्द्समे बुरार्ईदक्याहै? विवाहतोकलाहीदै, फिरक्योनर्म तुम्हारे 
कामर्मे सहयोगद्‌ ? ने तुमको श्रात्मीय सममा है, प्यार क्रि ह्‌, 
प्रमी कहा ह ।“ ०८ 

“यह्‌ सव तो ठीक हू, प्रर वया तुमको जीवन कर प्रति ममता नही ?" 

ष्म तुम्टारेप्यारभे, तुम्हारी साधना मे खो गई हं । मेरा भ्रात्मीय एक 
देसी पत्ित नारौ से विवाह कर सकता हं जो पाकः के पापाचारियों क िषयर 
हो गर्हं, फिर पदे शयो रूं 2" नु क्षण सोचकर पुनः बोली, “के ह 
सारम विसने दिखाया ?“ 

भ्ोतिन मौनथाः 

“बोलो 1“ 
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श्रोतिन ने कृष्ट उत्तर न दिया 1“ 

भ्ादमीय की श्रात्मा को सुख प्रौर शान्ति प्रदान कटना ही नारीका 
-धर्महं |“ 

भतिन श्रमी भो मौन था । पुरुप यह तो सहन कर सकता है कि उकी 

` यसी उसको न वने, कोई बात नहीं परन्तु उते धूसर की वनता देखकर 
` "यह कमी सहेन नही कर सकता । पुरुप सदैवं कहता माया है कि मारी कौ 
` एककाही होना वाददिएु 1 परन्तु यह प्रदम जव नायी पुर्पत्त रे कि पुएप 
को कितनो नारो या सम्पकं प्रान्त होना चाहिए, तो बह मोन हा जाता है 
श्रवा कहता है, नारी धर की इज्जत है, शोमा है । ध नायै उत्तरम यट 
कहती दै कि पुय भी दीवार पर लगा पोस्टर नदी है जिसे हर को प्राकर 
"ढ़ ले 1 यहु उससे सहुम नही होता । 

"दसी विचार धारा मे वह कर मिताली व्याकुल शी । उती समय एक 
यच्चा भिताली के समीप श्राकर रोने लगा । वच्चा वडा सुकुमार्‌ तथा भोला 
था} मिताली मे गोद मे उढालियाश्रौरदुलार वे वक्ष स लर्माकर 
व "मेरा चद 1" उसी समय उसका ममत्व भाग उठा उ्की अषि भर 
भ्रमी] 


यच्चा श्रनी. तोल आवाज मे वोला, "जादि मा--जाई मा" (न 


मिताती बोली, “तोह, वेदे । ्तेरीमां ह ॥ 

वेन्यम मिताली को देखा ! उसकी श्रसो से शरस गालोपरन्रा गए 
थे। 

यच्चा एक हाथ चे श्रा मल कर" बोला, “ना नाना (वही -“ 
हीनो) 

"तुम्हारा नाम“ १५ 

यच्चा फिर रोने लमा। 

प्बोलो बेरे, तुम्हारा नाम" 2“ 

"रामू |“ वच्चे ने कहु । 

श्भेरा राम वेटा"--ुप हो जा, विस्कुट मिलेगा +” 

उस्र समय वच्चा भितालौ के वक्षसेलगाथा। बच्चाद्पहौो गया, 
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जसे दुध-भरे स्तन्मे मुहु लमा कर वच्चाद्धपहो जाताहै। कुछदेरषाद 
वेच्चा गोदी से उतर कर चुपचाप खड़ा हो गया । 

तमी श्रोत्तिन वोला, “वच्चा तुम्हारी ममता पाकर श्ुपएहो गमया!“ 

भिताली ने उसकी त्रालों मे श्राखे डालकर कटा, “मुके भ्रपनी ममता 
पर, श्रषने प्रेम वर विश्वास है 1“ 

"हसीलिए तोम कहता हं किमेरोभ्रोर देखो, मेरे मन की स्थितिको 
समभो ।“ 

मैते सदा तुम्हरी श्रोर देखा श्रौरकही मी र, खदा तुमको देती 
रही 1“ 

फिर विवाह करे से क्या ताभ ?" 

“तुम विवाह को क्या समभेते हो ?” 

"शारीरिक सम्बन्धं ।” 

“दरस विवाह से मेरा एेसा चन्धन नही होगा!“ 

किर 7" 

"“विवाहतोमेराद्ो चुका 1“ 

“फिर तुमने समाचार पत्र भें विज्ञापन क्यो दिया था ?” 

"समे मेरी एक शतं होगी ।“ 

"क्या ?" 

ष्पे मात्र उसकी परिचारिका रही 1” 

“षते कौन विवाह करेगा ?" 

“यह्‌ तो समय वताएगा ।“ ॥ 

शुम नदी जानतो, तुम्दारी जिन्दमी कितनी उल गई है । साय ही तुम 
नुभमे कितनी समा गई हो, यह्‌ म तुमं नही बता सकता हं 1" 

मिताली पौडायुवत वाणी मे बोली, “मै अपना निरयः नही वदत सक्ती 
श्रोरन दी तुमसे इसके लिए नुरोध कर सक्ती हूं । हेम दोनो दूर रहकर 
मी पास रहैगे । शरीर दो होगे, ्रात्मा एक ।“ 

“तुम समने का प्रयात करो ।* प्रोतिन वोला । 

उक्ती समय श्रोतिन की नीरमयी श्रालोसेश्रासूप्रो का गिरना प्रारम्भ 
हो यया । यह जव मिताली ने देखा, तो समीष भ्राकर साद़ीकेषोरसे उसके 
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भाम पो कर बोली, (पुय होकर रोति हो ! रोना तोनारीके ग्य में 
विपादै। म सोचती हू, ह्म इसी प्रकार घुल-धुल कर मरते रहे, रोते रहै, 
सरी इस यच्चे का वया होगा, उन वच्चो काक्या होगा? 
तो इम जीवनस थक गया हूं 1 यव श्रधिक नही चल सक्ता \ भने 
त सुनी श्रासो मे व्यतीत की है । मँ तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता ।“ 
“मेयया कामुक जीवन का?” मिताली ने सरलं स्वमावमे कन्धे पर 
` हाथ रखकर कटा, "मिताली तौ वासना को साघन है ! मिताली तो जीवन 
फीसाधारणर्माग हं । यह्‌ मिताली के यौवन की मादकता वहत दिन नहीं 
रहेगी । जो श्राज ह, वह्‌ फल नही होगा ।” 
“तुम क्या थी, क्या वन गई ?"“ 
“वह्‌ भावना सव भिह्टीके मोल विके गई, जिसके लिए तुमको सोजा 
भा 1" 
“भुके पसा लगता हं कि मेरे माग्यमे मुल की रेवा नहीं हं 1" 
भिता का मन भ्रव्यन्तं व्पाकुल रौर पीडित था। इतं समस्या का 
, समाधान कंसे हो ? मिताली ने उसौ समय भ्रोतिन के चरण पकड़ लिए । 
भ्रति ने मिताली को उठा लिया, श्रपनी गरम सासं मिताली की गरम सासो 
पर दिकाकर्‌ बोला, "नित्ताली 1” 
भमु मिभा दो । मु ्रपनी साधना पूणं करने दो ।” कटते-कहते 
मिताली ने आँखें भका ली 1 वह्‌ भ्रनायासं ही भक मर्द । 
भरोतिन बोला, “मुम तुम्हारा ही सहारा है ।” 
*माग्य पर विश्वास करते हो?” 
“मेय भाग्य श्रच्छा नही है1“ 
“विश्वास करो, तुम्हारा साय ही मेरा जीवनाधार है । भै तुम्हारे चरो 
कीषूलहं 1" 
ह नदी, मिताली नही । तुम मेरे मस्तक का त्तिक हो । भेरी आराधना 
1 
“रुके गलत न समो । तुमसे दुर नही हं । वुमको व्यार करती हं 
युग्दारो गहराई मे उतरी हं । जो कु मिला है, ग्रहण किया है ! सव तुमसे 
भप्त क्रिया है ! लेकिन एक वात कहती ह, तुम मिताली को नही, उ्षके 
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क्षरीरफो प्यार करते हो! वुम मेरी सुन्दरता से इतने प्राकपित इए कि 
श्रमना श्रत्व भून गए, कर्तव्य याद नही रहा । नादरीकी प्ेरणाके दास 
मत वनो, मोगको जीवनं का लक्ष्य मते वनाश्रो 1 इच्छाग्रों का दास बनना 
ही मिताली का तड्पना है)" 

शरोतिन मौन रहा । बह कुछ कट्‌ न सका 1 

मिताली वोम, “मिताली वया तुम्हारी खप्टि मे इन्द्रियो कौ वासना-तृत्ति 
का एक मात्र साधन है, जिसको तुम मसलना-रटौदना चाहते हो.? एक वार 
फिर सोचो, जो त्याग दिया, वह्‌ त्याय दिया। धाद पर पदे गोत पत्यरकी 
भाति केरवट मत वदलौ 1“ 

समय बहुत हो गया । वातो-ही-वातों मे श्रोत्तिन कोश्रामासरहृश्राकरि 
बह गलेती पर धा 1 वह्‌ भावुक वन गाधा) रष्टरकेैल्लिएुजो त्याग दिवा, 
उसको छोड्ना ही हितकर है । 

श्रौतिन बोला, "भिताली, जब-जव मेरी आत्मा मे कातिल लगी है, ङे 
तुमने मिटाया है । फिर मेरी एक बात मानो 1" ५ 

41} + 1 ४ 

“हनकार्‌ तो नही केरोगी ?"“ 

भ्रन्तिम सास तकं प्राजा प्राज्न करूगी 1” 

तुम जानती हो भ्रतुल के दोनौ हाय दक के नौ ्रुचल दिषु गष 1“ 

“मुके मानम है ।" 

फिर क्या सोचा १५ 

"किस विपय मे ?" 

र्म उमक्रो उष्हार देना चाहता है 1" 

"प्रस्तुत ह" मितानी ने भरल सै षा । 

ग्पनेरा प्रथं यह्‌ नहौथा 1 

श्व स्पष्ट रूपसे परिमापा नदी चाहती । परिचारिका केर्प्मर्यै 
समस्त श्ण उतार दूमो ।"/ 

कसी महानताथी ! कंपी मावनाधथी ! राष्ट के प्रति रेता ्रेम, वा 
त्याग किः पनी प्रेयसी फो उपहारसूप समे र्मेट करदे, कौन कर सक्ता दै, । 

मिताली योती, "जिक्न चतुग धर प्रात्योय भाव से तुमने मुकं रस्या 
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दी, क्षि मावनामयी, कल्पनामयौ इष्टि से मुभे देता है, ई उहे पाकर 
ष्टणी हं । मै श्रपने कोइ योग्यतो नहीं सममती, किन्तु यदि तुम्हासी प्रेरणा 
से कर्तव्य पूणं कर सकीतोमेराप्रेम भ्रमर हो जाएगा । मैने तुम्हारी साधना 
की है, तुमह श्रात्मीय समा है। इसी श्रात्मीयता के हेतु मेराक्तंव्यहिकि 
वदास सम्मान रवं । तुम्हरे कायं मै सहयोग द्‌ । तुम्हारी योजना को 
सफल बनाऊं । मै चाहती तो मावृक बनकर तुमको विवाह-सूव मे नाष 
सेत, परन्तु वह काथं मातर भरे स्वायं की की होता ।“ 
^ तुम्हारे कथन से सहमत हं 1” 
“वताभ्रो, तुम रक्ते कव तक धूमते रटोगे २ 
“भ्रव मै श्रकेला नही । तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे विचार मेरे साथ दै ।” 
दोनों जव एक मत हए तौ एसे लग रहे ये मानो प्राकाशमे दो सितारे 
काते वादो के हट जाने से फिर से चमक उ हौ शरथवा एक डाल कर दो पुष्म 
किर से महक उडे हों । 
>< >< > 
पजौव ने प्रपनो वार्ता मे कदा, "श्रतुल, वंयला देश तुम्हारा ऋणी 
र्देण।जोदो हाय प्रान तूमवंगला देको देकर चते हो, वे हाय सदव 
वगा देशग्र श्राकाश मे लरत हृ दिखाई देते रेमे । काम करत, प्रेरणा 
ते स उन हायो का प्रतिविम्ब हम श्रपने हृदय-पटल पर से कमी नहीं उतार 
गे 1" 
जवे प्रत्न मुजीव से विदा लेकर श्राया, तो मुजीव कौल में ग्राम 
भागए; वह्‌ रोडठे। 
उभौ दिन शाम फो श्रतुल कौ ढाका ्टोडना या । दाका छोऽने से धवं 
ब्‌डा० मिवा से मिना। डान मिवा श्रतुल के कार्यों तया वातो से बहत 
ममाविते हए ! 
४ खा०मिव्राने कदा, "ललिका कीः श्रे वनषाः कर जव श्रमेरिकामे 
सषा तो कलकत्ता मे भपतते मिलू 
भुल बोला, ""पवरय दर्ान देना, भाप भेर भ्रतिवि होगे!” 
डा° मिभरायोते, "परवश्य श्राञेमा । लतिकाकी भी दच्छाहैक्रि श्रतुत- 
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चावरूको फिर देखे ।“ 

मै मी उस्र पुप्प को हंसता-महकता देखने की कामना करता हूँ ।" 

“प्रापक कामना श्रवश्य पूरी होगी 1" डा० मिन्नाने कहा। 

"यह्‌ मेरा सौमाग्य होमा 

शरतुल जब्दी मे था। श्रभी उसको बहुत काम कणे ये । वहं डा० मित्रा 
से श्राशीर्वाद लेकर तथा लन्निका के लिए सुमकामनाए्‌ प्रकट कर, श्मपते 
निवास-स्यान पर श्रा गया । 

विमान जनमे श्रमी पाच घटे ज्ेपये 1 उसने श्रपनी पूरौ तयारी कर 
लीथी। 

सायं को जव भ्रतुन हवाई श्रड्डे पर पंचा, तौ वहाँ पर पहले ते दी 
भिताली तथा भ्रोतिन उपस्थित थे । श्रतुल दोनो को देखकर सर्ज मुष्करा 
फर वला, “भमी एक घंटा देप है विमान जाने भे” फिर उने भतिन से 
पूषा, “टिकट न्ते लिया " “ 

"जी," कते-कहते भ्रतुल प्रर निगाह डालते हुए बोला, "दो ।“ 

“दो दिकट ?" भ्रतुल ने चौक कर पूदा। 

भ्रोतिन ने कहा, "ह 1" 

"दूसरा कौन जारहा है ?“ १ 

“मिताली 1" 

"मिताली १ पि 

“हां! मिताली । 

भ्त समभ्ानही । 

वात करते-करते तीनो प्रतीक्नालय मे चले गएु। ध ् 

श्रोतिन योल, “सर, श्नापको याद ठो, मृब्रितवाहिनी के जवानां ने निर्णय 
-कियाथा किते लोन दमी नारी सते विवाद करेगे, जौ पाक श्रयाचाय के 
कारण पतितो ईह +” 

ष्टा, यादहै, तो फिर ।” 

“यदी निर्णय मिताचीनेमी कियाद ।" 

“यह्‌ मुम मानूम है, मैने समाचारपतवरमे पटा या +" 

"मिताली कौ इच्छा, "में कट्ना चतां करिव 


ह श्रापसे भ्रापका 
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सहयोग चाहती है, साय चाहती है ।* 
8 "यह्‌ कंसे हो सक्ता है ? मिताली तो तुम्हारी छाया है । तुमं उसके वर 
से" 
"पहु हम दोनों का नि्णेम है 1 
ह ५५ यहं पक्षपात की ष्टि से निर्णय किया है, इसलिए यह उचित 
ने। 1 
~ मिताली सरल भाव से वोती, भुर स्वीकार कटने मेँ प्रापकौ क्या 

भरापत्तिहै?५ 

“तुम जिसकी निषि हो, उसी की बनी रहो ! उषी मे तुम्हारा हित है, 
तुम्हारी भलाई है।“ 
॥ भ्रोतिनि वोला, “बंगला देश कौ प्रापने गुलामी के पे से मुक्त करा 
स्या) भ्रव हमारा मी भ्रधिक्रारदहैकि श्रापको करदे 1 

श््कश्य दो ! देना चाहिए भी, शुभकामना दो! देते की चीजदो! 
यह्‌ तो तुम्हारा पागलपन है ! ” तुल भरोतिन श्रौर भिताली की प्र देखकर 
बोला, "तुमने भापस भे कुछ वायदे किये थे, उन्द पणं करो, जीवन कौ जीवन 
नाभ्रो भौर यह्‌ पागलपन छोड़ दो ! ” 

“ट्म दोनों परतिज्ञा कर छक है कि परस्पर विवाह नही करेगे +” मिताली 
बोलो ! 

म्रोतिन बोला, "हमारा ड निणेय है करि मिताली भ्रापके साय रहेगी, 
श्रापको परिचारिका बनकर रहेगी 1” 

भतुल देष कर बोला, "लूब, वहत खूव ! मेरी परिचारिका बनकर 
बसौ जयेगौ, पर उन बच्चो की पस्विरिका कौन होगी, जो भ्राज धिविरों 
म, शिगु-निकेतनों मे रो रदे 1 म अकेला हूं । मेरी एक परिचारिका होगी 
खो फ़िर दो साल बन्वों के लिए दो लाव परिवारिकाए्‌ं कहां से लभ्रोगे ? 
भतः यह्‌ विचार छोडो ! ह, जो भरादर-प्यार तुमने मुके दिया ईै, उसका 
भरामारी ई, उसे कभी नही मूल सक्ता ।” र 

भ्रोतिन बोला, भामायै तो हम भ्रापकेर्है। भ्राषकाष्ण कमी नहीं 
उतार सकते ।*. 


“उपहार हेतु दु तो स्दीद्र करोगे ?= भिताली बोली । 
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श्रतु मे मिताली से कहा, "पगली ! नारी उपहार कौ वस्तु ग्रीं होती! 
वह जननी है, मांह! मां पनाक वस्तुहोती है, उपहार देने कौ नदी) 
यो समो कि उपहारमे अ तुम्हार स्नेह तेकरणा रहा! ुम्हारी याद 
ही मेरे लिए उपहार है।* 

उसी समय वहां मुक्ति वाहिनी की सेना के जवान श्रा गयेये। सव की 
श्रो मे हयं के श्रामू थे, विदा के मोती ये! 

श्रोतिन की श्रोर देलकर श्रतुल वोता, “तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी वत्त 
मानोगे ?“ 

भ्रोतिन ने सिर भुका तिया। 

मिताली की श्रोर देखकर वोला, “तुमको भने परिचारिका ते मीव्डा 
समभा है) तुम मेरे छोटे माईकी निधि हो, उसी की रहो ! यहं पागलपन 
छोड़ दो, दोनो विवाह्-सूब मेँ वेधकर राष्ट्र का भविष्य सोच । प्रलग-्रलगर 
रहकर तुम सूल जाभ्रोगे 1 

मिताली मौन रही । ्रोतिन दान्त रहा । 

श्रतुल श्रव श्रौतिन से वोला, “भेरी वात रव लो । ओ तुमने वड़ा हे, बीं 
की वात मानना छोटो का कतव्य होता है। मिताली को तुममेरी भोरे 
विदा के समय का उपहार समो, श्राशीर्वाद समो 1“ । 

बिमान जाने कासमपहौगयाथा। उसी समय बंगला मापामे ध्वनि 
श्रायी, "दया कोरे शुनून परलाद्ट नम्बर दसदर जाग्रीगन वीमानेर निकट 
परिचारिका कादे तादेर पौद्वार खौत्रोर देवेन 1” (उड़ान नम्बर दसके यात्री 
विमान के समीप पंच कर परिषारिका को भ्रपने भ्रानि कौ सूचना दे!) 

जाते समय अतुल की खे भरौ थौ । वह्‌ मुक्ति वाहिनी के जवनो को 
देखकर बोला, “मै तुम से अनुरोध करता हूं कि श्रोतिन को भ्रतिज्ञा से मुत 
करदो ताकि मिताली भौर ्रोतिन एक हौकर वंगला देश कै ध्वज को ऊंवा 
रखें ।“ 
मिताली कौ ग्रोर देवकर अतुल वोला, "सदा सुद्ागवती रहो । श्रोतिन 
की श्रोर देखकर श्रांवों ते वोला, “क्षमा करना, श्रोतिन !* , 

दोप सवकी श्रांखों भं मोती छलका कर वह्‌ विमान कौ ्रोर चला गया। 

उमी समय, संयोग की वाते है, रेडियो म यह गीत माना घ्ारम्म 
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, हषा 
सभ्मान हृदय का लेकर जाग्नो, प्यारे सेनानो } 
हम विदा वुम्हूं करते है भर कर नयनो मे पानी । 
हम कभी नहीं मूलगे, तुमने जो राह दिकाई ; 
` हम कभी न युभ्छने द, घुमने जो ज्योति जलाई । 
चल उन श्रादर्शो पर, जिन को जोदन-मान बनाया, 
हम कभी न भरुकने देगे, तुमने जो ध्वज लहराया । 
कर भये क्षमा दुम हेस कर जालिम कौ हर नादानो । 
॥ि हम विदा तुम्हुं करते हु, भरकर मयनों मे पानी । 
गानं चलता रहा } रेडियो से ध्वनि श्राती रही गानं कौ श्रीर साथ-साथ 
ध्वनि श्राती रही चलते विमान की । 
मिमान चला गया श्रतुल चला गया । मित वादिनी के जवान चते 
गये परन्त्‌ भओतिन भौर मिताली वही खड़े, राका को देखते रहे श्रीर“* 
भ्रोर देखते रहे श्राकाश मे उद्ते, उड़ कर पल-पल, क्षण-क्षण दुर जाते हष 
विमान को ! 


हमारे कक श्रन्थ प्रकाशन 
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6. जिन्दगो फा जहर रामङृष्ण क्र्म 

श्र. शौयं-भरा बचपन संजीव कुमार मित्तल 

8. नेर्धो कीट (2 

9. श्रपियों कौ फहानियां श 
10. श्रात्म-विकास की योध-कयाएं भो व्ययित हृदय 
11. हमारे पांचवें राष्टृपति 1 दास ५ 

~---- 

12. भारतीय संतो कौ प्रेरक कय रजय -कुमार 
13. सच्वौ-सच्चो कटानियां 
14. बन्दर कौ फरामात 


संजीव प्रकाढान, दिल्ली-६, 
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